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नंग्र निवेदन 


समय परिवतंनशील है। श्रतः कोई भी पदार्थ संसार में 
अपनी एक-स स्थिति बनाए नहों रह सकता। भगवान ऋषभदेव 
द्वारा प्रचलित, भगवान पाश्व॑ नाथ के द्वारा प्रवद्धित और भगवान 
महाबोर द्वारा प्रचारित हमार जनधमं की भी ऐसी ही दशा है| 
आदि तीथंडूरों की वातों को तो जाने दीज्िण। केघल अन्तिम 
तीथंछूर भगवान महात्रीर को ही लीजिए | भगवान्‌ महावीर ने 
संघ्रार को समता का पाठ पढ़ाया. जीवमात्र के साथ मैश्री 
करना सिखाया, ज्ञान गुग को आत्मा का निज्ञ रूप बताया एवं 
गगद्धप को संसार-बन्धन का कारश भी बताया था | इमकिये 
भगवान्‌ की ठ्यास्यान-सभा में परम्पर विराधी जीव सामुहिक 
शान्ति वा अनुभव कर आपसी वे विरोध आदिकों भूल 
गए थे और यही खास कार है कि भगवान को दिव्य पताका 
की शरण लेकर आअत्मानुभव तक करते थ। उस समय का 
जैन-समाज़ भाग्तवप में अपना एक खास व्यक्तिध्व रखता था । 
दया, अहिसा, वान्मल्य आदि गुरगमों न संसार में ऐसी धा।क 
जमा रखी थी कि भारत के व्यापार में, व्यबहार मं, और 
परोपकार प्रवूत आदि सथी में जैनो सब्स प्रमुख मान जाते 
ध | इसका मुख्य कारगा हमारा उस समय में सामूहिक संगठन 
था और भगवान महावीर के ज्ञान का पूर्ण श्राशय #म अपने 
डदयों में अ्रपनाए हुए थे, यही मुख्य कारण है कि हमारी 
सहानुभूति जीवमात्र स है। किन्तु दुभोग्य से आज समय ने 


( खरे 


ऐसा पहटा खाया है कि जो हमार भाई थे वे भी हमारे न रहे | 
झ्राज के दे हज़ार बप पूर्व तक कलिगाधिपति महागज़ खारवेल 
के जमान में हमारी समाज की करोड़ों की जन-संख्या थी | शआ्राज 
पुरातस्च विभाग हमारी पुरातन सामग्री देखकर हमारी प्राचो- 
नता और सःमहिक शक्तियों का गत गाते हुए भी नहीं श्रघाते 
कर आज़ हम भगवान महावीर की उसो विश्वहिनैषिणी पताका 
का ऋश्रय लिए हुए भी अपनी आपसी मलीनता ओर विद्ठ प 
भाव से संसार के! श्ंखों में छटक रह हैं | क्‍या यही भगवान 
की समन्या थी  ज्ञा श्राज़ हमव। तीर्था' के भंगढ़ों में, मूर्तियों 
कं पूजा मं. और तास्विक भाषणों में, पद-पद पर नजर आा 
रही है ? क्या यही हमारा विश्र वन्धुत्व का नमूना है? जो 
श्राज़ हम चौदह लाख की जन संख्या म॑ रहकर भी अपना काई 
स्थान भाग्त में नहीं रखते। हमस हर तरह से पिछड़ हुई 
अन्य समाजें तथा जातियाँ अपनी सद्ृदयता ओर सगठन का 
स्वाद लेकर अपना हर जगह प्रतिनिधित्व देखना चाहती हैं 
क्या भगवान ने या। हमका सिखाया था? कया हमारा यही 
व त्सन्य है! जो हमक। भांक्ष की प्रथम स॑ठुं' तक ले जावेगा ! 

जनबन्धद्ा! साथा ' श्रोर खूब सेचा' जा! जन-धर्म 
विशवधम कहलाता था, जिस धम की ध्वजा प्राणीमात्र को 
आश्रय दकर शान्ति आर रड्अटन का पाठ पढ़ातं थी, श्राज्ञ 
उसी पतावा वा ग्ाश्रय लिए हुए भी हमलांग दिगम्बर जन, 
रवेताम्बर जन, स्थानकवासी। जन, नतंरापंथी जन आदि नामों 
से झ्पन फ़िर्के बनाकर अपनी शक्ति को व्यर्थ बरबाद कर 
रह हूँ 

आज भी व्यापारिक समाज में हमारा नाम झोर हमारी 
धाक है। हमारी सेकड़ों मिलें, कल-छारखान ओर आदान- 


( ग)) 


प्रदान को बड़ी-बढ़ी कोठियाँ भो हैं। पर बतलाइये तो आपके 
कितने को लज चल रहें हैं. जिनमें भगवान ऋषि भदेव, पाश्बे- 
नाथ तथा महावीर की दिव्यवाणियों आदि का प्रचार हो 
रहा है 0 श्रात्न कितन महाविद्यालय हैं. जो आत्मा के अनुभव 
करानेवाले सात तस्‍््यां का एक पश्भापा में अध्ययन करा रहे 
हों । कौनसी एसी सोसाइटो है, जा हभारा सामूहिक प्रतिनिधिर्त्र 
प्राम्तोय असम्यती या उन्‍्द्रो धघारासभा में का रहँ। हो ? 


क्या हमने विश्व के पुननिमोण में हाथ नहीं बेंटाया या 
भाग्त में उठनवाले आान्दोलर्ना मे अपनी पृणण शक्ति के अनुसार 
भाग नहीं लिया है ? फिर बतलाडए कि जेन-समाज़ का कौनसा 
प्रतिनिधि हमारे स्वार्था कं ग्क्ञा में «गा है ता है ? टसका मूल 
कारण आपसी मनमटाव तथा श्रपन जनधमं के महान मिद्धांते। 
के प्रति हमारों अज्ञानता ही है। जिस धम के नाम पर हमारा 
आपस में मनमटाव है. उसी थम कं रूपरखा तथा विशेषता 
क्रादि का शआ्राज हम इस ध्यान से व्यापक करकमला' म॑ समर्पित 
वर रह हैं कि आप इसे पढ़ें, मनन के ओर फिर अनुभव को' 
कि हम क्या श्राज्ञ बास्तव मे जनत्व के प्रतीक हैं ? यदि हमार 
वन्वश्र। न भगवान की दिव्यवाणी का कुद्ध भी सार समझा 
अर परम्पर के सड्ठन की श्रावश्यकता का उन्होंने कुछ भा 
अनुभव किया, तो हम सममेगे कि हमारा श्रम कुछ सफल हो 
गया--त नधमं के मुख्य-मुस्य 'व्षयां पर बिचार करने के साथ- 
साथ इस पुस्तक मं जनधम का र खाचित्र स्वेताम्बर समाज के ठोस 
विद्वान विद्यालड्वार अआ्राचाय पृत््य श्रीहीगवचन्द सूरिजों महाराज 
काशी आर दिगम्बर जन-समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान तथा प्रोफेसर 
जन-वम, 'काशी हिन्द विश्व-विद्यालय' घमालड्डवार पं० पन्नालाल 


( थ ) 


जी शास्री, काब्यत'थ के विचारों को सम्मिलित किया गया है 
इन दाना ही विद्वानों की धार्मिक रूपरेखा! में किसी का किसी 
प्रकार को विश्निन्नता प्रतत नहीं हो रहो है | हमका आशा है 
नहीं पूरा भगेसा हैं कि पाटक इसे पढ़कर लाभ उठाने का के 
करोगे आर इस प्रगतिशील जम्माने में अपन मसड्गरटन का अध्या- 
वश्यक समझकर उसका आर अपना पूरा ध्यान देने को क्रपः 
भी करेंगे । यदि समाज न हमारी इस छुट्र सेबा की अपनाय' 
तो हम भकिय मे पून' इसी त-/7 का साहित्य लेकर आपक 
सवा! में उपस्थित होने का साहस बराबर करते रहेंगे। 


शा 
भवद।य 


एक जन नागरिक 


बारह भावना 


( भूधरगदास ) 
(9 
गज़ा गागा छत्रपति, हाथित के अमबार । 
मग्ना सबका एक दिन, 'पपनो-अपतनी बार || 
( *+ ) 
इलवबल देह रेबता, मात-पिता परिवार , 
मरती विर्या जब के. कोट न रासश्यनह्ार || 
। £ ) 
दाम बिना निधन दुखी, तर्गावश वनवान ' 
कट ने सख संसार मे. सब्र ज़ग देरया छान || 
की, 
आप अकेली अवनग, मर अकला होय। 
यू कबह टस जीव का, साथी समा न काय ॥| 
(४ ) 
जहा देह अपनी नहीं, नहा न अपना काय | 
घर सम्पर्ति पर प्रगट य, पर हूँ परिजन लोग ।| 
(६) 
दिप चाम चादर मंदी, होड़ पीजरा देह । 
भीनर या सम ज़गन में अबर नहीं घिन गेह || 


( च ) 


(७) 

माह नींद के जोर. जगवासी घूम सदा। 

कम चर चहूँ और, सग्बस छूट सुध नहीं | 
(८) 

सतगुरु देय जगाय, मोह नींद जब उपच्षमैं। 

तब कछु बनहिं उपाय, कर्म चोर आवत रुके || 
(६) 

ज्ञान दोप तप तेल घर, घर शाधे श्रम छोर । 

या बिध बिन निक्से नह, पठे पृर्ष चोर | 
६29.) 

पच महात्रत सचररणा, समिति पंच परकार | 

प्रथल पच इन्द्रों बितय, थार निज़रा सार | 
( ** ) 

चौंदह राज़ उनंग नभ, लॉक पुरुष संठान। 

तःमैं जब अनादि ते, भग्मन है बिन ज्ञान || 
४०% 

घन कन क्श्जन राज़ सुख, सवहि सुनभ कर जान 

दुलभ है संसार में. एफ जथारथ ज्ञान । 
( *३ ) 

साथ सुग्तरु देए सुख्य, चितन चिता रन, 

बिन ज्ाच बिन जितये, घम सकल सुम्ब दैन ।। 


वर्तमान काल ओर धर्म 


वन्धुमहादों धम्म- वनदर्श न 


आज़ संसार में धम की जा हीड्वालेटर हो रहो है, वह 
किसी से भी छिप नहीं है। इस समय में संसारी मनुप्यों के 
प्रथक्रण करने की ही कु यदि घम का मान, तो भी पश्नुचित 
नहीं होगा हिन्दू मे वणाव शब, मुमलमानां मे शीया सुन्न, 
जैन मे दिगंबर-हबेतांबर, बीद्धीं मे होनयान-मरहायान, है भाइयों 
में कंथालिक-प्रोटाटेट श्रादि विभिन्न शाखा-प्रशाला््रों आदि 
की बातों को त्याग भोदे' आर उनके मोट-मोट रूपी तथा निद्भांतों 
को टरष्टि से >हूं देखकर उनपर विचार को, तो भी हम विश्वास 
के साथ कह सकते हैं कि ससार के सभी धम्मा के श्रनुयायी 
किसी भी दक्न से अपने-अपने धर्म के सिद्धांतां का अनुसरण 
नहीं करते यहां नहीं. उनकी हृष्ट्ियां में ईश्वर, प्रभु, जिन, या 
भगवान कोई भी नहीं रह गए हूँ। उन दृष्टिया खार्थी दिखाई 
देन लग गई हैँ। जिस समय में संसार म॑ इसप्रकार के वायु 
मरइल का प्रवाह चन गहा हो, उस समय में हमे जैन भर्ती: 
वलम्वी समाज के लिय भी क्या पृव निधित शाला प्रशाखाश्रो 
पर हो चिपटा रहना उचित है? इसी का यहाँ पर प्रकट झान 
के लिये कुद् लिखा जा रहा है | 


( + ) 


धर्म का अर्थ इस समय में सत्य नहों, स्वार्थ हे या यों 
फष्टें कि वह मज़हब जो इमान को बोध काने फे लिये था, आज 
वह मतलब गाँठन की चं।ज़ बन गया है । इस समय में घम 
एक गूद रहत्य है, एक बड़ी आढ़ है, एक अ्रच्छा पढ़ों है, 
यहाँ बैठकर चाहे जितन पाप किए जा सकते हैं। उम्र अस्‍्तों में 
गुनाहों को छूट है | वुग्स-बुर कम चाह जितने किए क्या न जाय 
किस्तु धर को आट लिए रहें, धम मंरक्षकों, मठाधीशों, गुरुश्रों 
ग्रादि को बराबर दुछ-न कुद भेंट दिए जाया करें, फि कया 
है देव द्वार पर की गई हत्या तक कुद्ध नहीं हे। इससे यह 
सिद्ध हा जाता है कि धर्म इस समय में सबसे बढ़िया हा जमा है 
गया है । आत का समसार का पूरा का-पूरा धमंवाद रूद्रिवाद 
के रूप में दर्शन की केबल वस्तु रह गई हूँ। काने के नाम पर 
यहाँ शुत्य ही रहता है , 


धमका वस्तवि# श्रथ कतव्य है। किस कतंव्य के लिये 
धर शब्द को तब आदि समग्र से प्रयोग करन मे आता है. 
उमपर हमें कुद्र लिखना श्रव श्रावप्यक जान पड़ता है| कतंव्य 
ते कई प्रकार के हैं। सापाजिक कार्य, जिन्हें मनुष्य नित्य 
किया करता है, वह भो धम ही है, राजा या देश के प्रनि भें 
मनुप्य कुद्ध कतव्य कर्ता है, बह भी उस झा धर्म हा है। पट के 
लिये मनुष्य कुद्र कत 5 पैक र त। है, बह भी उसका धम्र हो है आदि 
शादि अनकानक करांव्प हैं, जा कि धमं के अन्तगत में आरा 
जाते है। फिर एना कौनसा कक्तेज्य है. जिसके करने-काने के 
लिये समार में आदि से लकर अब तक बराबर नानाप्रह्मार 
के धमं सम्प्रदायों का जन्म हुआ है | 


सभी घने के घुरवर विद्वानों कः ऐवा मत है कि प्रस्येक 
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मनुष्य सुम्ब-प्राप्रि के लिये, प्राप्त सुम्य को वट्रि के लिये, दुःख को 
टालने या कम करने के लिये सदेव कर्म किया करता है | पर 
जिस मार्ग से वह कम करता है, या कम जिन-जिन मांग से 
पृरा किया जाता है. वही सम्भदायों का दृष्टि से धर्म हैं । 


धमं विज्ञान की दृष्ट्रि से भी धरम को ध्पार्या करना भी 
इृष्ट जान पड़ता है। ऐतिहासिक काल में कोई भो ठयक्ति ध्म' 
बिहोन था, ऐसा प्रतीत नहीं होता । इससे यह जरूर प्रप्नारित 
हो जाता है कि धम् सभी समय में अश्श्यक तथा मुख्य अब 
के रूप में मनुष्यमात्र मे स्वीकार करने में आया है। किन्तु 
अ्रपन-अपने घम के लिये सर्वोच्ि समकनबाले लोग सभो युगों 
में और अब भी मौजद है किन्तु वहीं धर्म सवश्रष्ट या सर्वोश्षि 
गिना जाता है, जो कसोर्ट। पर जब कप्ता जाय ओर श्रेष्ठ निकले। 
इस कार्य के लिये हमने संसार तथा भारत # सुपमिद्ध विद्वानों 
के मतों का पुस्तक के अन्त में संग्रहित किए हैं, जिससे पाठ 
स्वयं हैं! समझ लेंगे कि धर्म की दृष्टि म॑ं जैनधर्म किस श्रणी का है। 

जयति रागादि दोप।न्‌ इति जिन! 

अथोन्‌ राग-द घ का बिलेता जन कहलाता है और उसी 
को माननेवाला तब जन हुआ । टसका तात्पय यह निकला कि 
जिस धम के मानने से गागद्र प पर विजय पाप्र की जा सके 
बहा जैन धम है । 


जेनधर्म और अहिसा 


भगवान ऋषभदेव, भगवान पार्व नाथ तथा भगवान महा- 
बीर आदि हमारे पृज्य तीथंझूरों के इस महान सिद्धांत को हस 
अपने पाठकों के सम्मुख्य उपस्थित करना चाहते हैं, जिसे हम 
जैन-धम का प्राण कह सकते हैं| वह है अहिंसा | जैन-धर्म के 
सभी आचार-विचारां की नींव इसी अहिसा-तत्व पर ही निहित 
है।याता भारत के ब्ह्यग, बौद्ध आदि जितने भी धर्म हैं, 
सभी न शअ्रहिसा को सवश्रष्ट ध्मं कहा है। किन्तु इस तत्व के 
यार में ज़तना विस्तृत, जितता सृद्रम ओर जितना गहन बिवे- 
चन जैन धम में करन में आया है, उतना गहन विवेचन आदि 
भारतवप के श्रन्य धम!। के सिद्धान्तों में देखने या पढ़ने और 
अनुभव करने म॑ नहीं आता | जेन-धर्म के प्रवर्तकों ने अहिसा- 
तत्व की उसकी चरमावस्था तक पहुँचा दिया है। उन लोगों ने 
अध्टिसा-तत्ब का विवेचन ही केबल नहीं किया हे, प्रत्युत उस 
आचरगा में लाकर व्यावहारिक रूप तक दे देन की कृपा की 
है। अन्य सभी धर्मो में वह केबल कायिक रूप बनकर हं 
समाप्त हैं! जाता हे। किन्तु जन धमं में “अहिसा-तत्व' उससे 
' बहुत आगे वाचिक आरर मानसिक रूप होकर आत्मिक रूप तक 
चला जाता है| अन्य सभी धर्मो' मे अहिसा बी मयादा मनुष्य 
जाति तदू हूं। समाप्त हा जाती हैं अथवा यदि आग बढ़ी, ते 
पशु-पक्षियों के जगत म॑ पहेचकर समाप्त हो जातं है| कि 
जैन धस की भहिंसा की कुछ भी मयोदा नहीं है | हमार इस 
धर्म की अहिंसा को मयोदा में चराचर जीवों का समावेश हो 
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जाने पर भी वह अपरमित हो रह जाती है| जेनवर् को अ्रहिस! 
की मयोदा को यदि विश्व की तरह अमयोदित तथा आकाश 
को तरह अनन्त भी कहें, तो अनुचित न होगा | 

जैनधम के इस महान तत्य फे यथाथ रहरय को सम्रभने- 
समझाने का प्रयास जैन-घमोवलम्धियों में-से बिरक्ों ही ने 
किया है | संसार के बड़े-बड़े कितने ही धुरंध! विद्वानों की दृष्टि 
में हमारा यह अहिसा तत्व अव्यवहायं, अनाचरणीय, आत्म- 
घातकी तथा कायरतापूर्ण समझकर राष्ट्रनाशक तक कहने में श्रा। 
गहां है | ससार के सभी लोगों फे विमागों में इस बात ने घर 
कर लिया है कि इसी अहिसा तस ने हो भारत को कायर तथा 
निर्बीय तक बना दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि भ्राधु- 
निक जन-समाज में श्रह्चिसा-तन्व को जिस रूप में देखा तथा माना 
जाता है, उसपत वास्तव में बहा प्रतिफन होना अनियाय भो 
है| जनधम के श्रहिंसा-तस्व ने ग्राथनिक समय के जैन-सपाज 
को अवष्य ही कायरता का रूप दिया है| जैनधर्म के वर्तमान 
अहिसा के रूप का देखकर विद्वान लोग जैन-वमर को यदि काय- 
रता प्रध न धर्म कहते हू, ता उसके लिये जेत समाज को दुखो 
हान का काई भा कारण नहीं हे । 

जन घम के अ्रहिसा-तत्व का वाम्तविक रूप इस बतंभान 
रूप से एकदम ही विभिन्न है। उसका व प्लान रूप तो एकदम 
ही बिकृत या बिगड़ा हुआ उसका रूप है| ज॑त-सम्राज इस 
समय में भारत की ममंद्विशाली रियति में गहकर भो जैन-धमर 
के सिद्धान्त का दृष्टि में पतनान्म्ुख्थी म्थिति का प्राप्त दो चुका 
हे | दस के सारे सिद्धाला साथ या यति-समाज तक ही सीमित 
रह गए हैं। उनमें भी हाथी के दांतों की तरह खान तथा दिखाने 
की दृष्टि से विभिन्नत|वाल देखने में श्राते हैं। समाज में जब 
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कभी देवो संपद का ट्रास तथा श्रासुरी संपद्‌ का आध्िक्य होने 
ज्ञगता है, तब प्रायः सभो उत्कृष्ट तस्‍्वों का इसी प्रकार विकृत 
रूप हो जाया करता है । ऐसी स्थिति में जन समाज फिर क्सि 
प्रकार उससे अछूता ग्ह सकता है । 

जिस धम के अनुयायी इतने पराक्रमा, शूर-बीर हो गए हैं 
श्रौर जिन्‍्हंनि देश को तथा गंज्य को इतना समृद्ध आदि बनाया 
था, फिर. उसी धर्म के प्रचार से देश या पन्ञा कायर तथा पतनो- 
न्मुखो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती, जो इसको ऐसा कहते 
हैं, वे हमारे धर्म के इस तत्व की पूरी जानकारी नहीं गल्वते । 

अधष्टिसा का अ्र्थ समभने के लिये हिंसा शब्द का अशे 
सममना झावश्यक है। 'हिसा' शब्द हननाशैक हिंसी' धातु 
पर से बना है। इसस 'किसंी प्राणो को माग्न या सतान' का 
भाव प्रकट होता है। भारतीय पुगातन ऋषि-मुनिर्यों के मता- 
नुसार 'हिसा' शब्द का तात्प्य 'पाण वियाग-प्रयाजन व्यापार" 
अथोन्‌ 'पाणी दुख साधन व्यापारों हिंसा है। इस! बात का 
अपनी आराम बालचाल की भाषा में इसपकार कहा जा सकता 
है कि प्राणी का पाणा स रहित करन के लिय अथवा पाणी 
का किसी प्रकार का कष्ट देन के लिये जो पुर त्न या क.यं किया 
जाता है उस हिंसा कहते हैं. इसके विपरीत किसी भी प्‌ णी या 
जीव को दुग अथवा कष्टन पहचान को अहिमा कहते हैं | 
सब पकार से, सभी समयो में. सभो प्राणियों के साथ मेत्रीपृथक 
व्यवहार करने को अहिसा कहते हैं । 


आत्मदत्‌ सथभूतेपु सुख: दुखे प्रिया प्रिये। 
चिन्तयन्नात्मन|उनिर्टा हिंसा मनन्‍्यर्य नाचरेन ॥! 
-जनाचाय श्री हमचन्द्राच।य 
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अथात जिसपकार मनुष्यमात्र में परयेक को सुख पिय और 
दुःः्ब अपिय लगता है, उत्ती प्रकार ही वह अन्य पाणों को भी 
मालूम होता है । इस कारण हममें-स परयेक का कर्शव्य है कि 
अपनी आत्मा की तरह ही दुसरों को श्रास्परा को समझकर उनके 
पति श्रनिष्ट कग्नवाले काय न करना चाहिए । 

इसता बात की ध्यान मे रस्यवका भगवान महाँतर ने एक 
इलोक इस पुकार से लिखन की कू 7 का! है:-- 
मब्बे पाणा पिया उया, सहसाया, दृह पढ़िकूला अप्पिय वहा | 
पिय जो5िणो, जोबि उकामा, (तम्हां) एाति वाएज्ञ किचरणों।। 


अथोत सभी पाणा का आयु पिय है| सभी सुख के अ्रभि- 
लापो हैं | दुग्म सबके पतिकूल है. बच सबको अपिय है। सभो 
जीन को इच्छा ग्खते है | इल वारण किसी को मारना, अथव। 
कष्ठ पहुँचाना ह। न चाहिए । 

पश्न यहाँ पर श्रव यह उठता है कि इसपुकार की अहिसा! 
का पालन मनुप्य से हो ही नहीं सकता | कारण ऐसा कोई भी 
स्थान नहीं है, जहा पर जीव न हो | उल में, स्थल में, पव ते 
का चोटी पर, अग्नि तथा वायु आदि सभी जगह समार में जीव 
भरे हुए हू । इस कारग मन॒ष्य का प्रत्येक ब्यवहार में-खाना- 
पीना, चलना किःसा, बठना उठना, ब्यापार-विद्वार श्रादि में-- 
जीव हिसा होती हो है।इस कारग मनष्य अ्रपनो सारी क्रिवाश्रों 
की ही यदि बन्द कर देवे. तभी वह उस पुकार की हिंसा से बच 
सकता है जेसा कि करना मनृष्यमात्र के लिये अ्रसम्भव है । 

जनाचार्यो ने मनष्य जाति का सोचा नहीं, एसा नहीं कहा 
जा मरुता | यही कारण है कि उन्होंने इस अहिसा को खूब 
अ्रध्ययन आरादि के बाद मनुष्य-प्रकृति के अनुकूल रूप देने का 
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कष्ट किया है। उन्होंने अहिंसा के कई भेद तक किए हैं। उन भेदों 
पर यदि ध्यानपृत्र क मनन करने का कष्ट उठाया जावे, तो बड़ी 
है सुगमता से वे समम मे भरा सझछते हैं | 

(१ मंकल्पी डिस। (२) आरभो हिता (३) व्यवहारो हिंसा 
(४) बिराध॑। हिंसा | 

मंकलपी हिंसा-किथी प्राणा को संकल्र कर मारने के लिये 
मंकल्पी हिंसा कहा गया हैं। जस आ्राप बैठे हुए हैं और कोई 
बिड॒ंटे जम|न पर से जा रह। है, उसे केवल हिंसक भावना से 
जान-यूककर मार डालना | 

आरंभ हिंसा-गृहकाय' में. स्नान आदि के समय में, 
भोजन बनाने या घर में काइ बुहारू देन तथा जल पोन में जो 
अप्रम्यत्त रूप से हिंसा हो जाती है: इसे कहा जाता है | 


व्यवहारों हिंसा-व्यवद्गार में, चतन-फिरने में, जिस प्रकार 
की दिसा होतो है, उसे व्यवदारी हिंसा कहने में आता है | 

बिगाधी हिंमा-विराध अर्थात्‌ दुश्मनों से श्रात्मगक्षा करने 
के लिये अथवा किसी श्राततायी से श्रपन राज्य, देश श्रथ शा 
कुटुम्य। के रक्त) करने के लिये जा हिंसा करनी पह़तो है, उसे 
बिरध। हिंसा कहते हैं । 

हसक पश्चात भी अहिसा के जनाचार्यो न और भी भेद 
किए हू। स्थूल अधधिसा, सृच्त अहिसा, द्रब्य अहिंसा. भाव 
झहिसा, देश अहिंसा, सव श्रहिंसा श्रादि । उपगक्त विभिन्न 
अहिंसा # भददों में श्रावक ( गृहर्थ ) % द्वारा आचरणीय तथा 
साधु-मुनि द्वारा आचरणोय श्रहिंसा में भी भेद हे। इसका 
विस्तृत विवेधन अन्य किस प्रत्थ में किया जायगा | 


स्याद्राद 


'आतनेक भिद्धन्तों को अवलोकन कर, उसके समन्वय 
( मिलाप ) करने के लिये यह शब्द प्रकट करने में आया 
है। स्याद्राद एकोकरण का दृष्टि-विन्दु हमारे सामने उपस्थित 
करता है। शब्डगाचार्य न म्याद्ाद पर जो आक्तेत किए हैं. वे 
मूल गहस्य के साथ में सम्बन्ध नहीं रखते | यह निश्च है कि 
विविध हर विन्दर्शों द्वारा निरीक्षण किए बिता कोई भी वस्तु 
सम्पूर्ण स*रूप में आरा नहा सकती। इनोलिये स्थाद्वाद उपयोगी 
तथा साथोक है. महावीर के भ्लिद्धांत में बताए गए स्याद्वद को 
कितन ही लॉग सशग्रबाद कहते हें, इसे मैं नहीं मानता। स्याद्राद 
संशयवाद नहीं हैं. किन्तु वह एक हृष्टि जिन्द हमको उपलब्ध 
करा देता हैँ । विश्व का किस रीति स॑ अवलोकन करना चहिए 
यह हम॑ सिख्वात। है । 
-काशी दिदू विश्वक्षियालय हे भूतयृव प्रा बाइसचांधछर तथा संशृत' 

साहि्प छ पुशत्चर विद्वान प्रो आनभ्दग ६२ बापुधाई धर 


जन ताव ज्ञान को प्रधान नींव स्वाद्वाद पर ही स्थित है, एसा 
देश तथा विदेश के सभी विद्वानों ने एक मत से ग्वोकर किया 
है। कुद्र धरन्धर विद्वानों का तो यहाँ तके दृढ़ मत है कि इसी 
म्याद्द के ही प्रताप सं भगवान महावीर न अपने प्रतिद्रन्दियां 
का परास्त करने में अपूत्र सफलता प्राप्र का थी। जेन-तत्ब झ/न 
में स्याद्रादव[द के टंक-ट के क्या अर्थ है, उसका यथा जानने 


( #० ) 


का दावा बड़े-बढ़ु धरन्थर विद्वान तक नहीं कर सकतें। फिए 
भी स्याद्रादवाद को यदि उम प्रकार से कहा जाय कि यह मानव 
बुद्धि के एकां गीपन का सूचित करता है, तो अनुचित नहीं कह! 
जायगा ' जन्मांध जिस प्रकार हाथी की खोज़ करता है, ठीक 
बैधी ही हमारी इस दनियां की भी ग्थिति है। यह वर्सन यथाथ 
नहं। है, एमा कौन कह सकता है ? अपनी एसी ग्थिति है. ऐसा 
जिसका समभ में झा जावे, बहो इस जगत में स्ाज्ञ या यथाथ 
ज्ञानी माना या सममा जाता है। मनुष्य का ज्ञान ए+ पत्नी है. 
ऐसा जा समझे बहा सदाज्ञ है। किन्तु बस्तविक में जा सम्पूरा 
सत्य है, उसे जो कोई -ानता है।गा, उस परम त्मा का हम अ्रभो 
तक पहिचान नहीं सके है। इडथा ज्ञान मंम ही अहिंसा का 
धृदूभव हुआ हूँ । सर्दात के बिना अन्य किसा पर अधिकार 
चलाया! नहीं जा सकता | श्रपना सन्य अपन ही लिए काफ़ी है, 
झ्रन्य को उमका माक्षात्वार ने होने पावे, उस समय तक थेय 
गखना, इसी वूक्ति वो श्रहिसा यर्ि कहने में अ्रया है। सारी 
दुनिया शांति की खाज़ काता है ' ठम्त संसार व्र रिन्व्रार्टि कह 
कर प॒कार करता हूँ कि भो उसे शांति का मग उपलब्ध नहीं 
होता । भारत के भूमि मे इसी शांति का भा का निश्चिर्त करन 
में भ्राया है । किन्तु उस शा के मांग का संसार का स्वीकार 
करन में अ्भ। काका बरगम्व होते को आशा है। दु।िवा जब 
तेके निविशार नहीं हो जात', तब तके भगब न महावीर को 
पूर्णतावाल मार्ग को उपलब्ध करना नितांत हैं। कठिन हैं 

चाह जो कुछ भा मानाया कहा जाबे, किस्तु इतना तो 
निश्चयपृव क हो कहना तथा मानना पड़ेगा झि जेन-पर्म का 
स्थाद्ाद-दशंन खंसार के तत्वज्ञ'न में अपना एक खास तथ। 
निराला ही स्थान रखना है| स्याद्राद का अर्थ होता है-वबरतु 


( ११ ) 


का विभिन्न दृष्टि-विन्दुओं से विवार करना, देखना, या कहना | 
म्याद्ाद के भावारथ में कुद्द विद्वानों ने भ्रपेक्ञावाद का शब्द 
प्रयुक्त करन की कृपा की है। डिसी ए% वस्तु में अमुक-अमुक 
अपेक्षा ( सम्बन्ध ) से भिन्न-भिन्न धर्मों को स्वीकार करने ही 
को स्थाद्ाद का नाम दिया ज्ञाता है। उदाहरण म्वरूप एक 
मनुष्य है| वह भिन्न भिन्न या अ्रमुक-अमुक श्रपेज्ञा या सम्बन्ध 
स॑ पिता, पुत्र, चाचा, मामा, भतीजा, भांजा, पंत आदि माना 
ज्ञाता है। उसो दक् से ही एक ही वस्तु में भिन्न भिन्‍न भ्रपक्षा 
से भिन्न-भिन्न धर्म मान जाते हैं। अ्रथ समभने-सममान के 
लिये हम घड़े का लेते हैं। एक ही घहा (घट ) है; उसमें 
नित्यत्व तथा अनिव्यत्व आदि विभिन्‍न धम के दिश्वाई देनेवाले 
धर्मों को अ्पेक्षा-हरष्टि स स्वीकार करने ही के नाम को जेन दर्शन 
के सिद्धान्त में स्थाद्ाद ट्रशन का नाम देन में आया है | 


घड़ा का रष्टत स्याद्राद के सममनेवालों के लिये बढ़ा ही 
युन्तियुक्त है। जम मिट्टी से उस घड़े को कुम्ककार ने निर्माण 
किया है, उसी से ही उसन अनेक प्रकार के 'झनन्‍्य बतंनों को 
भी तेयार किए होंगे। खर, यदि उसी घड़े को फोड़कर वही 
कुम्हकार उससे ओर '्न्य प्रकार का बर्तन तैयार कर लंबे, तो 
कोई भी उस नवीन नेयार किए गए बनने को घड़ा न कहेंगा । 
वही मिट्टी और द्रव्य गहने पर भी घड़ा न कहने का फिर कारण 
क्या है | उसका कार ते यही है न कि रस बतन का आझाकार- 
प्रकार घड़ का-सा नहीं है। इसस यह प्रमाणित हंता हे कि 
घड़ा मिट्टी का गहन पर भी उसका एक आकार-बिशप हैं। यहां 
यह ध्यान में रखना उचित है # अआकार-विशष मिट्टी से एक- 
दम ही भिन्‍न नहीं हो सकता | एक दी मिद्री आरकार-परिवतंन 
के जरिए घड़ा, नाद, सकॉोगा तथा मटका श्रादि के नामों से 


६ 7.) 


सम्बोधित करने में आते हैं। इसप्रकार यह निर्विवाद है कि 
इसप्रयार जो भिन्न-भिन्न झाकारबाले पदार्थ बने रहते हैं, दे 
मिट्टों से प्रथक नहीं हैं और वे एसे प्रथक हो भी नहीं सकते । 
इसप्रकार यह सिद्ग हो जाता हे छि घड़े का श्राकार तथा मिट्रो 
वोनों हो घड़े के रूप में मौजृद हैं। अब यहाँ इस बात को 
देखना तथा सममना है कि इसप्रकार के पदार्थ के जो दो रूप 
होते हैं. उनमे बिनाशी रूप यौनसा है और स्थायों कोनसा ! 
यह तो सभो को प्रयक्ष दिखाई या समम में श्रा सकता है कि 
घह़ा का आकार-प्रकार ही विनाशी है | इसका कारण यह है 
बह फूटता है, जिससे उसका रूप आदि नष्ट-अ्रष्ट लक हो जाता 
है ओर घड़े का जा दूसरा रूप मिट्टीवाला है. बह अविनाश 
हैं। रहता है। क्योंकि उसका विनाश कभी भा नहीं होता । इसे 
जिस-किसी रूप में परिवर्सन क्‍यों न कर लिया जावे, किन्तु 


बह सभी स्थानों पर जाकर अपन मिट्टीपन को उसी रूयउ में 
कायम ग्खता है | 


इसप्रकार के सारे विवेचन तथा कथन का एकमात्र लक्ष यह 
है कि ऊपर जा घढ़ावाला पदार्श हमने लिया था, उसके दा रूप 
थे--एक रूप बिनाशी ओर दूसरा रूप अविनाशी। बिनाशा 
को अनित्य तथा 'प्रबिनाशा की निध्य को सन्ञा दशेनबादियों 
ने दी है । इसो तरह प्रत्येक वस्तु को नित्यता तथा अ्रनित्यता 
प्रमाणित करनेवाले सिद्धांत को झ्याद्वाद ऋहने में आता हे | 

स्पाद्राद के सिद्धान्त को नित्य शरीर अ्रनित्त्र तक हो सीमित 
नहीं किया ज। सकता।। सत्‌ तथा असत झादि रूपों में दिखाई 
देनेबाली बातें भो इसी के अन्तर्गत आ जाती हैं । 

इस बात को अनेकात-जयपताका में जेन तत्व ज्ञान के प्रहांड 
आाचाय॑ भ्रो हरिभद्गभपूरि ने इसप्रकार लिखा है:-- 


९६१ 


( ?३ ) 


यतस्ततः रव द्रव्यप्तेत्रताल भावरूपेण सद बतेते, पर- 
द्रव्यक्षत्रकालभावरूपेण चासत्‌ । ततश्च स्थ्वासथ भवति | 


अन्यथा तदभाव-प्रसड्रात्‌ ( घटादिरूपस्य वस्तुतो5पावप्र- 

सड्जात्‌ ) रत्यादि | 
प्रत्यक वस्तु मं उर्वक्ति, स्थिति तथा बिनाश तीन गुण हुआा 

करते हैं! कोई भा वस्तु जब नष्ट हो जातो है, तो इससे यह 
कदापि न समझना चाहिए कि रसके मूल तः्ब ही नष्ट हो गए । 

सत्तिया बिनाश तों स्थल रूप का हआा करता है। सृच्म 
परिमाणु तो सदा स्थित रहते हैं। वे घूम परिमागु अर 
वस्तुओं क साथ मिलकर नवोन बस्तु का जन्म दिया करते हैं | 
जस॑ रूय की किरण! की गरमा स॑ पानी तो सूस्य जाया करता 
हैं| किन्तु इसस यह सम्रम लेना कि पानी का ही एकदस 
अभाव हो गया, समझनवाल्ले की भारी मूख्यता हैं । पानी किसी- 
न किसी रूप में अवश्य ही। मंजूद रहता है| एसा जरूर संभव 
है क उसका खूच्म रूप हमको दिखाई न पढ़। यह अटल 
सिद्ध/न्त मानना या समझता चाहिए कि ससार को कोई भी 
मूल वस्तु नता नष्ट हा होता है श्रार न नबवान हो पदा हुश्रा 
करती है । इन मृत तत्वा में जा नानाप्रकार के परिवतंन 'श्रादि 
होते हुए >ज़र आत हैं, वही बिन श तथा उत्पादन का सांसारिक 
क्रिय। हैं। इ्सस यह सिद्ध हा जाता है कि सार पदाथ ही 
सत्पत्ति,. स्थिति तथा विनाश आई ताना हैं गुण वाले ईं। 

इन तीन गुणों में जा मूल वर३ सदा-सव द। स्थित रहती है 

जनधमं-शाम्र में उस है द्रत्य ऋह्न मे आता है, और जिनकी 
उत्पत्ति और नाश होता है उस पयाय कहते हैं शर्थात्‌ द्रम्य के 
सम्बन्ध से प्रत्येक पदार्श निः्य और पर्याय के सम्बन्ध से 


( ?४ ) 


खनित्य होते हैं। हपउक'र प्रत्यक्त बध्नु कों नतो एकॉत नित्य 
है। है श्र नतो एकान्त अनित्य हो मानना चाहिए। अ्रथात्‌ 
नित्यानित्य मानना ही श्याद्राद या अनक्ान्तवाद है | 

!सी पर जैताचाय हरिभद् सूरि का कथन है:-- 

मद मदर पस्य वस्तुना व्यवस्थापितत्वात्‌ । सवेदनस्यापि 
च बस्तुस्वात्‌ तथा युक्ति मिद्धश्ष । तथाहि संबेदन पुरोध््य 
वस्थित घशद़ों तदमावेत्‌ रा भावाध्यव॒समाय रूप प्ेवो5प जायते 
'" ने थे सदसद्र पे वसस्‍्तुति सम्मात्र प्रातमी स्वये तलत्‌ स्‍्तत्‌ 
प्रतभास्पेब, सम्पूर्णाथां प्रतिभामनात्‌ । नरपिह-सिंह संे- 
टनवन । नचत उभय प्रतिधासिन संवेधते तदन्य बिविक्तता 
विशिष्ट स्थेत्र संबित्त | तटन्य विविक्तत्ता च भा: | 

इ०का तात्पय यह है “सदसट्र प वस्तु के कंबल संदास्मक 
जान ही सथा ज्ञान नहीं है, कारगा यह है कि वह उस वहतु के 
पूर्ण आर को प्रकट नहीं कर सकता। जिस पृक्ार क्बल सिंह 
के ज्ञान-मात्र से नरसिंह का जान पूरा नहों हो सकता ' 

झतणएव जैनदर्शत का मुख्य श्द्र उसका स्पाद्राद बाला 
सिद्वान्त ही है।एक ही वस्तम विभिन्न देश, काल ओ्ौ/ अ्रवस्था- 
आर की अपक्ता स अनक विरुद्ध या अविश्ध धर्मो' की सम्भा- 
वना ही। सकती है | अ-: एकान्त रीति स अमुक वस्तु में हा 
अमुक धर्म है दूसरा नहीं, एसा कहना मिथ्या है, स्वाद 
यह ब्तुमात्र का पूर्रीति स पहिचानने का नाम है| इसका 
अनकांतव द भी कडन में आता है । इसह द्व गा प्रत्यकू बध्तु की 
परीक्षा काने पर बहतु का सरूप यथा रूप में पकट हा जाता 


है। इस सिद्धान्त का जानन और पालन करन स जगत्‌ का 
बेर-बिराघ शान्त हो सकता है 


विश्वधर्म और जेन 


जो धर्म सामाजिक शान्ति में जितना ही श्रविक आत्मिक 
उन्नति के मार्ग के पति व्यक्षि-ब्शिष *। ले जाने की शक्ति 
रखना है, उतनी ही अधिक मात्रा में वही धर्म बविप्रत्यापी धर्मों 
की श्रेणी में ठच्चता की श्रणी का गिना जाता है। सामाजिक शांति 
में कौन-कॉनलस ऐसे गुण है. जो बाधक हुआ करते हैं आर 
उनके अनिरिक कौन कानस एस गुण हैं, जो उनकी उस प्रकार 
को शान्ति को बढ़ानवाले कहे ता सकते हैं। इतो बात की 
पे ज्ञ करने स हम व्यपन लक्ष पर पहुंचने में समर्थ हो सर्ते 
हैं ।धर्मिक रष्टि से इत बान पर हम पकश न डालकर कैष्ल 
सामाजिक ट्रष्टि से दी यहा पर कुट्र बिचार करंगे | 


हिसा, क्रूरता, बन्धु विद्रृह तथा व्यभिचार आदि कुछ 
स्तमाजिक दगु ण एस है, जिनका हम समाज में अश[न्ति पैदा 
करनवाल कहे तो अनुचित नहीं करा जा सकता हम्ती के 
विपरीत धर्म, दया. नम्रता, वन्ध प्रेम तथा ब्रद्मबरय आदि की 
शिक्ष एं ऐसी हैं, जिन प्रस्तार होने से समाज में शान्ति को 
अटल बनाए रखने में सहायता प्राप्र होती है। जिस धर के 
द्रव पहलवाजे दुगु रो के प्रति हय दृष्टि तथा दूसरे गुणों के 
पति आईर्णंगपूण दृष्टि स देखन का शिक्ष, तथा इस्‍्जना पाप 
होती हो, उसी घर्म के द्वारा व्यक्ति को, जाति का, देश को तथा 
बिश्व को लाभ हाता है । 
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इतना ज्ञानते हुए भो इसमें एक बड़ी भयहूर ब।ध। उपश्थित 
हुआ करतो है। उस प्रकार की बाघ! मनुष्य पृकृति के कारण 
समाज मे बगाबर ही पेदा होती रहती है। प्रत्यक मनो-विज्ञान- 
शाख्री इस बात को भली-भांति स जानता है कि मानव जाति 
अथरत मनुष्य पाणी प्रकृति दोप तथा गुणों का सम्मिश्रण या 
सरमाष्ट है। जहाँ उश्षम अनक अच्छे अर्थात्‌ देवावित गुणों का 
भ््तावेश गहता है, वहीं पर उनमे अनक बुर या असुराचित दुगु णों 
का भी धमावेश रहना अनिवाय हैं। इश् प्काअ की मनुष्य- 
पकृत 4 कमजोरी का रहना इतन। अटल तथा अनिवाय हैं 
कि संघार का काई भी थम किसा भा काल में उसका दूर कर ने 
में न कभी पघफल ही हुआ है. आर न भविःय में ही बहू सफल 
होने की आश। का सकता हैं| यह नितांत हो अध्वम्भव हू कि 
सष्टि बा य क्र तथा घातक प्रवृन्ियां बिल्कुन हो विनष्ट हकर 
रहेंगी | पकृति के अन्तगन सदा-सद्धदा ये रही हूं आर रहेंगी। 


अतण्व एस। आशा करना एकदम हो ठ्यूथं है कि काई भी 
धरम इन कुप्रवृत्तियों को नाशकर विश्वव्यापी शान्ति क॑ प्रसार 
करने म॑ सफल ही हो जायगा। हां, इतना ज़रूर हो सकता है 
कि प्रयत्न करने पर मनुष्य समाज मे कुपवृत्तिया की संख्या में 
करती तथा सत्पवृक्तियों की स ख्या मे आधिक्य हू सकता है | 
इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि जां धर्म मनुष्य को 
सत्पवृत्तियों को निकालकर सामाजिक शानित्र को रक्षा कर 
मनुष्य जात को आत्मिक रन्‍नति का मार्ग बतजाता है, वही 
धरम भ्रष्ट है | 

इसो कसौटी पर यदि जैन धर्म का रखका कमा जाये, ता 
उसका जोहर स्वयमेव ही खुलक' रहेगा। जेन-धम के अन्तर्गत 
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प्रत्येक भ्रावक अर्थात गृहश्थ के लिये अहिंसा, सत्य, आचार, 
ब्रह्मचय ओर परिप्रह-परिमाण झादि पांच झगुब्नतों की योजना 
करने में आई है। जन-धम॑-प्रवत क अथोत जनाभाय यह अच्छी 
तरह से जानते थे कि साधारण मनुष्य प्रकृति इन बातों को 
सूत््म रूप से पालन करने में असमर्थ होगी। इसी का!णु हो 
उन्होंने मनुष्य-प्रकृति को साधारण गिनी जानेबालो इन्हीं बातों 
को मृर्रम रूप से पालन करने को आज्ञा श्राबकों के लिये देने 
को कृपा भी की है । 

जन धमं के मतानुसार यदि समाज में समष्टि रूप से उप- 
रोक्त पाँचों बृतों का स्थुन रीति से पालन होने लग जाय और 
प्रत्येक मनुष्य यदि अहिसा के सॉदय को, सत्य की पविश्नता 
की, ऋद्वाचय के तेज को तथा सादगो की महत्ता को सप्नक जावें, 
तो इस बात को दावे के साथ स्वीकार करने में आरा खकता है 
कि मनुष्य-समाज़ में शान्ति का सावभीम प्रचार, प्रस्तार आदि 
हैए बिना नहीं रह सकता । 

संसार में आज़ जहां भी अशान्ति तथा कलह के जो भो 
रृश्य आ्रादि देखने को मिलते हैं, उन सभी का मुख्य कारण 
इन्हीं पांचों वृ्तों की कमी का होना ही है। अहिंसक प्रवृत्ति के 
अभाव के कारण संसार में हत्या तथा क्र॒रता के नग्न दृश्य 
नित्य देखन का मिला करते हैं। सत्य की कमी ही के कारण 
ससार में धाखबाजी तथ। बेइमानी आदि नज़्र पढ़तो हैं, जिसके 
लिय न्यायालय तथा पद्चायतों आदि मे दृजारो-लासों की संख्या 
में मुकदर्मों को पशियाँ नित्य-प्रति संसार के भिन्‍न-भिमन स्थानों 
पर होती रहती हैं । उत्ती पुकार ही अद्वाचय के भ्रभाव के करण 
संसार में अनाचार, व्यभिचार आदि के दृश्य हमें नित्य देखने 
को मिला करते हैं। साथ ही संसार में सादगी के विरुद्ध 
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विल्लासिता अ्रादि का बालवाला सत्रत्र देखने में श्राता है। 
यही स्वास कारण है कि हमें प्रत्यक समाज तथा देश में बिला।- 
मन्दिरों में मन॒प्य जाति का अघःपतन देखते को मिलता है । 

यह निविवाद है कि मनुष्य ज्ञाति की इन कमज़ोरियों' को 
दूर करने के लिय चाहे लाखो प्रयन्न क्यो न किए जावे, पर 
वे कदापि दूर नहीं को जा सकती | फिर भो इतना तो जरूर ही 
हो सकता है कि इन सिद्धतिं के प्रचार करने से इसपुकार 
को कप्रजोरियो में कुछ कमी जरूर आ सहझती है ओर बबंरता 
के विदद्ध सभ्यता की मात्रा में कुड् वृद्धि भो हो सकती है । 
इन सिद्धान्ताों का जितना ही अधिक प्रचार मनुष्य-समाज में 
होता जायगा, उतनी ही श्रधिक शांति की वृद्धि भी मनृष्य- 
समाज में होगी। इस दृष्टि से यदि खुली आ्रांखां तथा खुले हृदय 
से विचार किया जाय. तो यह झ्वोकार ही करना पड़ेगा कि 
जन-धर्म का पुभाव सारे स सार पर सम्तान रोति से पड़ता है । 

आत्मिक तथा आध्यात्मिक उद्धार के पति भो सस्ार के 
अन्य धर्मा के मुकाबिले में तन्धर्म को क'फ्ों उन्नतपूण मानना 
तथा कहना ही पड़ेंगा | महात्मा बुद्ध सरीख पहुँच हुए महान पुरुष 
तक ने जन ध्मवलण्बियों की तपर्या की भूरि-भूरि परशंशा को 
है | इसके लिये विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिय 'मब्किम 
निहाय' नामक बोद् प्रन्थ का अवलोकन तथा मनव करन को 
आवश्यकता है। 

इसपकार यह निर्विवाद है कि यदि जन-धमावलम्बी गण 
अपने धरम के पचार के पति विशेष ध्यान देने की कृपा कर, तो 
जेन-धरम' को विश्व-धर्म का उच्च स्थान अवश्य पाप्र हो सकता है। 


जैन दर्शन 


बैटिक दर्शन, बौड़ दर्शन की हरह हो जैन-दशं न भी काफ़ी 
इसतपूरत स्थिति पर है। जैन-साहित्य में ये आगम के नाम 
से प्रसिद्र है। उतमें श्राध्यात्मिक विकस #ा मार्ग बहुत ही 
सुब्यग्थित रूप से प्राप्त हाता है | यह तकरूर हल कि उन में चजस 
प्रकार के द्यास्मिक उन्नति के मार्ग के चौदह विभाग करने में 
आए हैं। उन्हें गुएा स्थान के नाम से सम्बोधन करने में 


अता है | 
गुण स्थान 


आत्म! की साम्य तन्‍्वचतना, बोय, चरित्र आदि शक्तियों 
को गुण नाम से सम्बोवन करने में श्राता है श्रोर उन शक्तियों 


की तारतम्यावस्था को इथान कहने में आता है । हम जिसप्रकार 


मु्य के प्रकाश को बादलों में छिपा हा देखते हैं, ठीक उसी 
प्रकार आत्मा के स्वाभाविक गुण भी कई प्रकार के आवरग्णों 
में छिपकर सांसारिक दशा में आधवृत्त रहते हैं। इसप्रकार के 
आवरणों को शक्ति ज्यांडी-ज्यों क्ञाण होने लगतों हैं। अ्रधोत 
जिमप्रकार बदल के फटने या हटने से सूथ का प्रकाश अपना 
प्रभाव प्रकट करने लग जाता है, टीक उसी प्रकार इन आवरंणों 
के क्षय हाने से आत्मा के स्वाभाविक गुण भी पकाशमान होने 
लग जाते हैं | 
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जैन आचार्यो' ने स्थुलतम उनकी चौदह स्थितियाँ बतलाई 
हैं। गुण स्थान की श्थिति मुख्य रूप से मोहक कर्मों की पबलता 
या निबंलता पर निर्भर करती है। मोह पैदा करनेवाले कर्मों 
की दो प्रकार की पृधान शक्तियाँ प्रकट करने में आई हैं-- 
( १ ) दर्शन (२) चरित्र ! 

दशन शक्ति का कार्य आत्मा के बाम्तविक गुणों को आछन्न 
करने का है | 

परित्र शक्ति की कार्य श्रात्मा के चरित्र गुण को ढँक देने 
काहे। 

यही स्वांस कारण है कि आत्मा तात्विक रुचि तथा सत्य 
दर्शन होने पर भी उसके अनुसार अग्रसर होकर अपने वास्त- 
बिक स्वरूप को जानने में असम रहती है। उपरोक्त दानों 
दी प्रकार की शन्तियों में दर्शन मोहवाली शक्ति अधिक प्रबल 
गहती है। जब तक वह शक्ति निर्धल नहीं बन जाती, तब तक 
बरित्र मोहवाली शक्ति का बल घट नहीं सकता । दशेन मोह- 
वाली शक्ति का बल घटते ही चरित्र माहवाली शक्ति का बल 
क्रमशः घटने लग जाता है अपर अन्त मे वह शक्ति एकदम से 
ह। नष्ठ तक ही जाता है | 

झानावरणीय, दशेनावग्गोय, मोहनीय, वेदनीय, आयु, 
नाम तथा गोत्र आदि आठ कर्मा में मोहनीय सबसे प्रधान 
तथा बलवान है । उसका मुग्य कारण यह है कि मोहनीय कर्म 
का जब तक प्राबल्य रहता हैं. तब तक अन्य कर्मो' का बल घट 
नहीं सकता ओर उसकी ताकत घटन के साथ-ही-साथ अन्य 
कर्म भी क्रमशः झाप-ही-आप ह्ाास का प्राप्त द्ोने लग जाते हैं | 
यही मुख्य कारण है कि गुण र्थानों को कल्पना मोहनीय कर्म 
क तारतम्यानुसार द्वी करने में आई है | 


( *१ ) 


पहला गुण स्थान अबविकास काल है, दूसरे तथा तीसरे में 
विकास का स्फुरण होना प्रारम्भ हो जाता है। किततु फिर भो 
प्रधानता अपरिकास को ही रहतो है ' चौथे गुण स्थान सै विकास 
का काय अच्छो तरह प्रार्म्म हो जाता है और इसी चौदहवें 
गुण श्यान पर जाकर आश्मा पूरो कला पर पहुँच जाती हे । 
उसी के बाद माज्ष प्राप्त होता है। इसो को हम संत्तेप में इस 
प्रकार भी वणन कर सकते हैं। पहलवाल तीन गुणरथान 
अविकास के हैं श्रोर अन्तिम शेष के ग्यारह विकास काल के 
हैं और उसके पश्चात मोक्ष का श्थान रहता है । 

यह विपय बहत ही ध्रद्दम तथा गूढ़ होने से जन-धमोवलम्धो 
समाज इसके प्रति बहुत ही कम ध्यान देती है। किन्तु यदि दे 
पेय से काम लंबें तथा इसको सममने के पति भी विशेष रुचि 
रखने की चष्टा करें, तो बहुत ही सरलता से उन्हें समका 
जा सकता है और उसके पति सभी का ध्यान भी आकृट 
हो सकता है। यह आ्रात्मिक उन्नति के लिथे विवेचनावाली 
स्थितिहै । इसी को मेक्ष-मन्दिर की सीढ़ी भी कहें, तो भी 
अनुचित नहीं कहा जा सकता | जिस पुकार सनुष्य प्रकान की 
छत पर जाने के लिये सोढ़ो या जीने का उपयांग या सहायता 
लेते हैं और उसकी एक-एक सोढ़ी चढ़कर जल्दी या देग से छत 
पर पहुँचते ईं--टीक उधी प्रकार मोज्ष-मन्दिर की छत पर चढ़ने 
के लिये चौदह गुणस्थानवाक्षी सीदृ! के द्वारा देग्या जल्दी 
से चदुकर मनुप्य मोक्षमन्दिर के द्वार में प्रवेश करने में समर्थ 
हुआ काते है | 


चादह गुणस्थान 
(१ ) मिथ्यात्व | २) सासादन ( ३) मिश्र (४ ) अविरत 


( *२ ) 


सम्यक्‌ दृष्टि (४ ) देशविग्ति (६) पुमत्त (७) श्रपन्ज्न (८) 
अपूब कारगा ( € ) अन्विशि ( १० ) सृच्मसपराय ( ११ ) उप- 
शांत मोह ( १२ ) क्षाण मोह ( १३ ) संगराग कबली तथ। (१४) 
श्रयोग केवली | 

जैन शासत्रकार्गों ने आत्मा की आठ दृष्ट्रियों का वर्णन किया 
है. उनके नाम ये हैं-मित्रा, तारा, बला, दीपता, र्थिरा, कांता, 
प्रभा और परा। इन टृष्टियों में आत्मा की उन्नति का क्रम है ! 
प्रथम दृष्टि में जा धोध हाता है, बसके प्रकाश को तृणाग्नि के 
उद्यात की उपमा दो गई है । उस बोध के श्रनुसार उस रृष्ट्रि में 
सामान्यतया म्द्रतन होता है। इस ग्थिति में-सं जीव जसे 
जैसे ज्ञान और वतन में श्रागे बढ़ता ज्ञाता है तैसे-ही-नैस उसका 
विदामस होता जाता है | 


ज्ञान और क्रिया की ये आठ भूमियाँ हैं। पृष॑ भूमि की 
अपेक्षा उत्तर भूमि में ज्ञान और क्रिया का प्रकप होता है। इन 
आठ दृष्टियों म योग के श्राठ भ्रज्स्‍ जेस- यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि क्रमशः सिद्ध 
किए जाते ६। इस तरह आस्मोन्‍नति का व्यापार करते हुए 
जीव जब अ्रन्तिम भूमि में पहुँचता है, तब उसका आवरग क्षौण 
होता है श्रौर उसे वबल ज्ञान मिलता है । 


श्रावक तथा साधु 


जन समान के दो अइह्न हैं (* ) श्रायक ( २ ) साधु | 

उनके कतंव्यों के बारे में जनावार्यो ने श्रावक ध्े तथा 
साध धमं नामक दो शीणक देकर काफ़ी विवेचन किया है | 
श्वतांबर तथा दिगम्धर साहित्य -भश्डार में इनपर १ ।फ्री पुम्तकें 
श्रपने-अपने मत को पुष्ट कर ने के लिये हवृतन्त्र रूप से लिखने 
में आई हैं। तु दिगंबर-संप्रदाय की पत्रकर गढ़ भावकापार 
शीपक पुस्तक खास तार से श्र'ब्की थे लिये मननोय है ! 


साइ-धर्म पर हम यहाँ पर विशेष कुछ लिमना नहों चाहते | 
कारण जन धरम -प्रकाश पुस्तक श्रावर्कों के ही लॉभाथ' नैयार 
करन में आई है: क्योंकि साथश्रां के लिय संसार में काई 
खास कम करने की नहीं रहता । श्रावक धर्म' पालन के लिये 
मुख्य बारह त्रत बतलाए गए हैं । 


(९) स्यूल प्राणातिपत विग्मण (+) स्थूल सृपावाद विरमण 
(३) स्थुल अदत्तादान विर्मण (४) स्थुल मैथुन विरप्तण (६) 
परिग्रह परिणाम (६) दिग्खत (७) भागोपमोग परिमाण (८) 
अनथ दर जिर्ति (६) सामायिक (१०) ८शावकाशिक (११) 
पोषध (१२) अतिथि संविभाग | 


विद्वानों के मत 


/- रदू भाषा मं हिन्दू घम का पशनक। कक सुप्रसिद्ध ध्प्र्नु 
बादक तथा रचयिता मुप्रमसिद्ध विद्वान श्री सुम्रतलाल बम न एम? 
ए० ने अपने उद्‌' मासिक पन्र के जनवरी सन (६११ के अछइ में 
महावीर स्वामी क' पविश्रशवन' शीप क लेख में लिखा है:-- 


गये दोनों जहान नज़र से गृज़र । 
तेरे हुस्त का कोई बशर न प्रिला ॥ 


( भावाथ--पीछे का तथा यह ( वत मान ) दोनों काल 
छू ७ बल 
हमारा चला गया, परन्तु है प्रभो ' तेर ज़सा पवित्र कराज़ तक 
हमकी कई भी न भिला | ) 


"ये जेंनिया के आधाय गुरु थे। पाक दिल, पाक ख्याल, 
मुजस्सम पाकीक व पाक जजी थ। » » » » उन्होंने ससार 
के पाणी मात्र की भलाई के लिये सबका ध्याग किया  » » » 
जानवरों का खून बहाना रोकने के लिये अपनी डिन्दगा का 
खून कर दिया। ये अहिंसा की परम भ्योतिवाली मूर्ति हैं । 
वेदों की श्रति "अहिंसा परमों धम्र:'' कुछ इन्हीं पवित्र महान 
पुरुषों के जीवन में अमली सूरत इख्तियार करती हुई नज्ञर श्राती 
है।' . » » ४ इनमें ध्याग था. इनमें बैशग्य था, इनमें धम 


( *४५ ) 
का कमाल था, यह इन्सानी कमजोरियों में बहुत हो ऊँचे थे । 
इनका खिताब जिन है | जिन्होंने मोहमाया को जीत लिया था, 
ये तीथइूर हैं| इनमें बनावट नहीं थी ।' 

२- श्री कझोमल-जन धम एक ऐसा पाधीन धम हे, 
जिसकी उत्पसि तथा इतिहास का पता लगाना बहुत हो दुलंभ 
बात है । 

३-जर्मनी के ढॉ० जॉन्‍्म इटेल-मैँ अपने देश बालिएं 
को दिखाऊ गा कि कैसे उत्तम नियम झौर ऊंचे विचार जे न- 
धरम तथा जन आचार्यो में हैं। जन-माहिस्य बोड़-साहिश्य 
से काफ़ी बढ-चढ़ कर है। यों ही-ज्यों मैं तन-धम तथा उनके 
साहित्य को सममता हूँ, श्यां-हा ट्यों में उनकी अधिकाधिर 
पसन्द करता हूँ। 

४-फ्रांस के ढा० ए० गिरनाट-मनुप्यों की उन्नति के 
लिये जेन-धम' का चाग्त्रि बहुत ही लाभकारी है। यह धम 
बहुत हो टॉक, न्वतन्त्र, सादा तथा मूल्यवान है। ब्'झणों के 
पृर्चालत धर्मा से बह एकदम ही भिन्न हैं । साथ-हो-साथ बंद्धपर्म 
की तरह नाश्तिक भी नहीं है | 

ः 3. | । न 

५ श्रीवरदाकांत मुखोपाध्याय एमू० ए०-जनघम हिंदू: 
घधम से स बथा स्वतन्त्र है। उसकी शाग्या या रूपाब्तर नहीं है 
पाश्व नाथ जनधम के आदि प्रचारक नहीं थ, किन्तु इसके पुथम 
प्चारक भगवान ऋषभदेव थे । 

६-स्व० हा? रबींद्रनाय टंगोर-महाबोर ने डिमहिम नाद 
में भारत में ऐसा सन्देशा फेज्ञाया कि घम यह केवल सामाजिक 


( *६ ) 


रूद्ि नहीं है, किस्तु वास्तविक सश्य है | मोक्ष यह बाहरी क्रिया- 
कांड पालन से प्राप्र नहीं हाता, धरम तथा मनुष्य में कोई श्थायी 
भेद नहीं १ह सके ता। कहते हुए आ्राश्चय होता हे कि इसपकार को 
शिक्षा ने समाज के डृतय में जद रूप से बेठी हुई भावना रूपी 
विष्नों को त्थरा से भेंद्र दिए और देश को बर्शाभूत कर लिया | 
इसके पश्म त्‌ बहुत समय तक » » « » ब्रह्मोएों की अभिभूत 


हो गई थी | 

७-बोलपुर के ब्रह्मचयाश्रम शानिविनिकेतन के अधिष्ठाता 
नेपालचन्द्राय-मुमका जन तीथंडूरों की शिक्षा पर अतिशय 
भर है। 

८-जर्मन हाँ० हमने नेक्रोबी- तधम के बार में कु 
भी लिखना मेरो कलम का ताक़त के बाहर की बात है 


मह स्मा गाँधी तथा लोव मान्य तिलक आदि के भी जैन धम 
के बारे में उत्कृष्ट बचार रहें हैं। जल्दी के कारण हम उन्हे 
सप्रह नहीं कर सके है| हमारे प 5% इसके लिये क्षता के गे । 


उपयोगी शिक्षाएँ 


१- ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं । 

«किसी का बुरा मत चाहो | 

३--हो सके तो किसो को मदद करो, नहीं तो कम-से कर 
किसी का तक» फ्र मत दे | 

४-इच्छाओं का कम्र करो | 

(--कठिनाइय। में ईश्वर की याद कर। | 

६-दुनियाँ के भोगों का आवश्यकतानुसार भौर '्वतौर 
दवाई के उपभोग करो । 

७--इस मुसाफिर्खाने से मुहब्बत करो, लेकिन इतनी कि 
जिससे घर न भूल जाय । 

८--सन्‍्ताप से बढ़ा दूसरा धन नहीं है | 

५-दुनियाँ से दिल न लगाओ्रों और मौत का याद रखा, 
लेकिन नेक काम करने के समय अपने को अमर सममभो | 

/०--जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्रि है, भोग नहीं, इस 
निश्चय से कभी न टला और सारे काम इस लद्दय की साधना 
के लिये का | 

१/- निकम्मे कभी न रहा । 

१२-स्वावलम्बी बनका रहो दूसरे पर अश्रपन जीवन का 
भार मत डालो | 

४३--बिलासिता से दूर रहो, अपने लिये ख् कम लग।भो, 
बचत क पेस गरीबों की संबा में लगाझों | 

१४--मन, वचन और शरीर स॑ पवित्र, विनयशील, और 
परापकारी बनो | 


( *८ ) 


(० चेन कमाने में छल, कपट, चोरी, असत्य और बेई- 
मानी का त्याग करो | अपनो कमाई में ब्रशायोग समो का हे 
सम्रको | 

१६---न्द्रियों के वश न होका ढनको वश करके उमसे 
यथा योग काम लो | 

७०७परि प्रप्त, उयायाम ओर नियप्रादि के द्वारा शरीर का 
नीरोग रब्यो । 

/८६--कुमड् का स्याग करो | थुर सह्ग से बुरी वृति होते है 
झोर सब था पतन हो जाता है | 

४६-झपतने लरय को सदा-सबदा याद रम्वो। प्रत्येक चष्टा 
लरय की भिद्धि ही के लिये कर। | 

+२०--संसार में रही, पर उसके होकर ने रही । प्रथक गहना 
बस इसी (सिद्धान्स पर चलने से मुक्ति हो सकती है । 

२१-नुम्हें दुनियां म॑ कोई हानिव लाभ नहीं पहुँबाता । 
जसा बोज़ बोले हो, वैसा हो फल्त तुम्हें मिलता है । 

“२- कंबल अपनी नासमर्मा से तुम यदि संघ'र के लोगों 
को लाभ न पहैचाआओगे तो स्वयं हो तुम्र अपन श्र बनोंगे | 

२२--दूस शरीर से तुम्हारों आश्मा बिजली के समान एक 
क्षण में निकक्ष जायगी और फिर तुम ऐस अन्धकार में फेंक दिए 
जाधोगे हि जहां न कुछ देख सकोगे और न कुछ कर हो सकीगे।| 

<४- भला काम चाह थोड़ा ही क्‍यों न हा, बह भा होरे के 
सप्तान प्रकाशप्रान होता है । 

२६--झगर तुम योग झोर तपस्या करन में झनमर्थ हो तो 
कम-बन्धन से छुटकारा पाने के लिये यही सरल्त मांग है कि 
अपने हृदय में बुरी भावनाएँ पैदा मत होने दो | 





निष्फलता 


मबज्ञ हों. निदेषि ही अ्रविसद्ध हो, श्रनप्र गिग। 
ये टोन गुण जिममें प्रगट वह देव है नहिं दूमग | 
बह बुद्ध है| श्रीकृष्ण है', या शम्प हो प्रीगम हों । 
बस भद-भाव बिना ठसे, कर जोड़ नित्य प्रणाम हों || 
सदाल है सिद्वात्) सथ, निष्पत्षता की इ्ृष्टि में। 
”तिहास के पन्‍ने उल्नटिए, आप इसको पुष्टि में॥ 
ही चुका है सिदि जग में जन-धम अनादि है 
स्कर वर्त भ्रप्तता ज़ग को ने बाद-विवाद हैं || 


जेन धर्म 


| लेखक-पृज्य श्री /०८ अचाय विद्यालंकार भ्रीहीराचन्त 
मूरिजी महाराज-काशी | 


पक्षपाता ने में बीरे, न द्व १ कपिलादिष | 


युक्तिमद् बन यस्‍्प तस्य क्वाय प्रा: ॥ 
-“रिभिद्ठ सूरि 


१- जन-पम क्या है ? 


आत्म धम को जन धम कातें हैं, राग पे का विजय करने 
पर आत्मा शव स्वरूप में प्राप्त होती है, उसी अदा स्थभाव में झाने 
के लिये ही ध।मिक नियम, व्रत, पन॒ष्रानादि हैं। झ्राम्म स्वभाव 
है। को आश्त पम कहते है, जिस हे गुग ६-ज्ञानापयोग, देशतनोी 
पयाग, चागित्र, ते. बाय श्राद ' 

पुदूगलामक्ि से ही आर्मा परजवभाव में श्रासक्त होती है 
टमस ग्बम ते रबरूप के जाने लीं सती, हम प्रग्रा4पन्र 
जीवों की 'बहिराश्मा किया जिसको जन परिभाषा में प्रिध्य/स्वी 
और वैदिक परिभाषा में उस यो मुदाश्मा काते हैं। इसी 
जाबो का मंसार है. मुक्ति का मार्ग सर स्वरूप का बोध विया 
आर्मज्ञान है। स्व भव किंद रबथम+ में विथरता ही को बम 
पालन कहते हैं. यही शास्ति क' प्रघन थम है। तिनश्रर का 
उपदिष्ट होने सठ॒वी ढछो तैत-धम कहते हैं | 


( ई२३ ) 
२-मैन-पर्म के स्थापक कोने हैं ! 


जैन धर्म के संम्धापक कोई भी नहीं हैं। जीव द्रव्य जब शनादि- 
सनातन है, तब उसका स्वभाव किंवा धम भो श्रनादि-अनन्त 
कोर सनातन होना ही चाहिए। इस धर्म को सममानेवाले, उपदेश 
देनेबाले, किंवा इस धम के प्रकाशक व्यावहारिक दृष्टि से इस 
काल की अ्पेक्ता से भगवान श्री ऋषभदेवजी हैं, जो जन-धम 
के चोबीस तीर्थड्वरों में से सब प्रथम तोथद्वर माने जाने हैं । 


भिन कॉन है ? 


रागढ पादि झआाश्मा के अ्ररि दुगु रगों के विजेता आत्मा को 
जिन कहते हैं | 


४-मिन मूर्तियों से किंवा बोतराग प्रतिधाओं से क्या 
शिक्षाएं मिलती हैं ! 
जिन प्रतिमाएं आत्मा को वोनराग हुयोतिमय बनाने में 
प्रधान आदेश साधन हैं तथा बीतराग अवस्था एवं आत्म 
ध्यान में रहने की ये शिक्त। देता हैं। जिन प्रतिमाएं बोतरशाग 
दर ( .#). दीपिक 
ह्योति की परदर्शिका हैं। इस कारण माक्ष-माग को वे दीपिका 
स्वरूप हैं | 
ख् की 
५-जैन मस्कृति क्‍या हैं? 
प्राणीमात्र कः पौद्गलिक भोति6 ) प्रासक्ति का हटाकर, 
उन्हें आत्मिकु विभूति के प्रति त्लाइपित करते हैं तथा आत्म 


गुणों झर आध्यात्मिक सुर्खों का उन्हें उपभाक्ता बनातो हूँ। एव 
विशिष्ट संस्कारों को हढ़कर विशिष्ट प्रत नियमादि का भ्रव- 


लम्बन कराकर संों को जन्म-मरगादि भर विहृबनाञझे। से 
मुति. कर देनेबाक्षी पवित्र आध्यात्मिक शिक्षा ही ९। जन संस्कृति 
क्ते हैं | 

जैन-धम में जो विरांधर एवेतांबर आदि शास्वाएं हैं, वे मुति 
आपश्ित हैं, जैन-धमं में काई भी ऋस्तर नहीं है । 


६-भहिंसा का स्वरूप क्या हैं ? 


वह मन, बचने, काया से जीबम:थ्र के साथ अड्ाह बुद्रि, 
अनभह, दान, पर ५कार, सहयाग, सटू भाव, विनय तथा भ्रिने 
झ्यादि आत्म प्रयुतियोँ का नाम अट्सा है, जिसका सवशतस 
पालन मुनि जबन में झीर देशता गर्व वयनग होता है, 
जिसका विस्तत याग्या जेनागमों में को गश हे 


७ जिन प्रतिया को पूजा कर्षों को जातो हैं ? 

बिला ये तरारा अवस्था के उबाजला के क्र ब्रवल के पर पर! 
नहीं हुडऊ्, खत बीनराताबिहवा परत के हैं जिय थे तटाग दब, 
बता सात गुर ) बीनगाव बम. यतराग शव का स्याध्याय 
छाप किए ने ते है, जैसा कि बेड हैं "बितगांग इममगन यार्ग' 
बंततगाबमभत' यबातरागा का स्मारसा कहा बातवाग स्थिति का 
प्राप्त ऋूग्ता हे # 

इसल्य आन्ममकि के अधिलापा साथका के लिये केवल 
0क ये तगाग प्रतिमा है! रपास्प है, इस हम्य से ही जैत मंदिरों 


कद अवस्था का सम्तथन ओऔर विध नल श्रीभगयदगोता 
के ितोय अ्रध्याय में व्वितप्रत्त मुनि £ लखग के रूप में प्रकट 
करन में आय! है 


५ +२४ ) 


में जिन प्रतिमाएँ विराजमान को लाती हैं. जिसमें विशुद्ध 
क्राध्याम्मिक ईतराश उयानि का यथाय शांत भाव प्रकट होता है, 
साधना में यहां विशिष्ट सहायक हॉन से प्रतिदिन वीतराग 
£८तिमा का दशन, पृतन, गुगानवाद श्त्येक जीवमात्र के लिये 
कल्याशाप्रद ६ | 


८-आस्या-परप्रान्या के परिभाषा क्या हैं । 


सशरीरी, सक्पायी, /क्र'घ. मान, माया, लाभ ) विषयों 
पॉय हुल्कि || हे तेतस विपयों के उयभाक! अंबांकोांमंसारी 
जीव कहते हैं, जिनका उन्‍्म मरण होता है, ८“ लक्ष जीव 
यौनियों में श्रमग होता 2, यहाँ ससारी जीवों को स्थिति है। 
इनसे ठयतिरिफ प्यशारीरी, अनाहारी, अ्रकपायों, अबदों 
( निर्विकार ) '्रत्म विधुनि रत श्नन्‍्त चतृप्क के भकका हो 
परमात्मा कह जाते हैं, जे कि किया निझवा घक, विएद्ध केवल 
तान-य बल, दा लस परिपृए, आा म- बक से का परप्र कर शाशति 
परमर्म क्यानि के प्रप्र जी का का परम ह्था कहते है यहा दोनों 
प्रवध्थाश्रान नर ट सनदध न न पारमवा के मकर निगम र 
दोनो अवबध्या दो वादा नये किया है ट्स जिये हो जन | प्रात: - 
हम्रागाय मे, मन्य लवबतार भे परप्न श्या । सतकार निग॒कार 
धबस्थाओ। 4. बंध ने किया ठाया है पथ्रथ् नाफपसार. 24 280 &। 
“यन : ने वह ॥न्छ हर पत्र था यह सकार अव्वा का 
सूचक है। विदृटां परदाश्थ' श्वकप के। 'सिः पद से निगकार 
परमात्मा की जपाधना वे! जादी है । 


९- जैन-पर्म नाम इसका क्यों दिया गया ! 
यह पमं 4शिष्ट अ्म विशद्धि का प्रध'न सिद्ध/न्त विधायक 


( हरे ) 


है। बोतराग दशा के! पइत+ हे, जब राग-द पे रहित मनाषृत्ति 
होती है. तभो ये व्स्तजिक में विदेकी बनते हैं। विवेकीजन 
ही माझ्ष-मार्ग के झाधिशारों होते हैं. करण राव व से ही 
दुष्कम हाते हैं, जमस चौरासो लक्ष जाब-यानियां में भ्रमण होता 
है| इसी भव-परम्परा से मुक्ति प्राप्त काने का प्रभान सज्ञा मार्ग 
बोतराग दशा का प्राप्ति है। यही आश्म धरम फा प्राप्ति का 
प्रधान मांग हैं' इस दअवश्वापन्न आत्मा को 'जिन-आिस- 
बीवराग-हवत ज्ञ' आए साना उपानियो से जैन जनतर सभो 
घधम शाम्य्रां ं जउन्जैग्य कान मं आया हे ' बाज मे कहा जाय 
तो ऐसा कहा तायगा कि रताद पे के विजेताओं ॥ यह थम है. 
इसी से हसकाो जउनधम “ते 2 ओर इसकी विशेषनण ये हैं'-- 


जनवम का उब ले पलउमर्गाय महामश्र लबकार है। 
हुसमें विशिष्ट अर मव्यात परिचायक पथ पर्दा कै उधापना है, 
इसमें किसा टयक्ति चिप £ नामा का स्थापना न है, जसे 
कि अन्य वर्मा के उरलकोा 4 नमो का मालाए लोग तथा 
करत हूँ, 


जन पता का सहामय्र नयकार एक विशिष्ट सिद्धास्त ४ 
माथ सब है, हिसका देव थे स्मरग ज्ञानो है का सकता है। 
दर्नियाँ । धरम धआर्ना यह निश्चय नहीं रर सके हैं कि /खर 
निराकार 2 या साकप है कई साकार ईशा की सिद्धि 
काता है, ता कट विराकार | किन्तु जनदशंन न अपन पथ।न इस 
नवकार मदामन्त्र मे परमेश्थर को दोनों ही अ्वाथाओं को मान्य 
देकर इसका लनिशाय का ठिया है। मन्ध्र में इन्हीं पद को आश 
पढों मे श्वापन किए हैं. श्रन्य तोन पद विशिष्ट अध्याास्मिक 
वबति के साथी को उसराह्र उन्प्त रियति के परिणायक 


( ३६ ) 


अच।य-उपाध्याय-साथु य तीन पढ़ हैं। य तीनों ही ईश्वरत्व- 
पढ़ पाप्ति के पधान साधक हैं। ये तोनों ही! साधक भआात्म 
धमं रूप मम्यग दशंन, सम्यग ज्ञान, सम्यग चारित्र, सम्यग 
तप की माधन। करते हैं| प्रथम पद में अग्हिन्त को साकारी, 
सशरीरी परमास्मावस्ण, केबल ज्ञान, केवल दर्शन संयुक्त साकार 
परमेख्र का श्मग्ण किया जाता है। इसके बाद मे निबोग पद 
का प्रात हैने पर वहीं झअशर रो, अनाहारी अ्रादि विशिष्ठ श्थिति 
सम्पन्न फ्वल विशद्ध परमात्मज्योति को ही सिद्ध पद बहते हैं| 
इमी को ईखिर की निराकार प्रवम्था कहते है, उसके आग से 
क्रमश' माधक, इन द'नों महत्व की स्थितियां का प्राप्त कर लेते 
है। यही सब जबसात्र के लिये मां्त प्राप्ति का पान मांग 
तंन-धम है 


इसमे देश, कुल, जाति श्रादि की श्रावश्यकता नहीं होती 
केबल श्रात्मा 4 विशिष्र योग्यता है। इस माग 4 अधिकारिगी 
# मी है' यहा अदश जनधम की विशपता है, इसपर-प्त 
यह उपट्ट समभ, मे छा समगा कि इस 0थान नवकार मन्त्र भ 
प' स्व पट के गुणा का मउ्मग्ग ही साधकों का लच्यबाद बनाता 
है | इस महापमरत्र व्यवस्था मे भा विशिप्ट सिद्धान्न एबं विशिष्ट 
ध्रनम ग्थिति का परिचय भार विशिष्ट साधनाह' का महस्य 
प्रदशित किया गया है। इससे भी जन दशन ६ विशिप्टता 
सिद्ध होती है. जावमात्र के कल्यश का प्रधान यह धरम है 
इसोस ज॑ बम: या शुभचित्तक यह धर्म हुआ, इसकी आगधना 
है से मनष्य-जन्म साथंक हं'ता हैं। आत्म विशुद के लिये 
पत्यक जंबमात्र + इस पविश्न जेनथर्म का अवलम्बन लेन 
चाहिए! इसकी शित्ता ये है-- 


(| 3३७ ) 


'है जीबो ' यदि तुमको अब भी भवश्यमग की विशृषना का 
सूयाश् हुआ हो, तो अब भी सोचो कि इमके का।गा क्या-क्या 
हैं? इसका समझे! तुम अनादिकाल मे रागह शवश होकर 
ट्ष्कम' काते रहें ही। अनन्त ताबों के साबदृह. हिंसा. पैर, 
विरोध चौयांदि दुष्कर्म करते रह हों, उसो को यह फन है 
चौगामसी! लक्ष रोब यौनियां में अनन्त 4ल से जन्म-प्ररगा कर रहे 
7 । अब भं ।म लोग मुक्ति नहीं पाप्त #र सं । मनु 
योनि मे कराकर भी यदि हम सथका विचार होता है, तो 
ध्रात है तीयन के लक्ष को परियतन करना होगा। राग पे 
क। याग कर सम्श्यिति के उतासक होकर सरय अध्टिसामय 
जीवन में श्थित गाका दशा लाक्ष गिकबअस्मपमं के उपासन। 
में रदचिचा राना हो ।, तभी #लम्तकरालीन सांधारिक भव 
विहबनाडदि-एु खतरों रा परिसमाण्ति होगी फिर करयों हम लोग 
पप्ताद मे पढ़ #ए है। बात गतकाल के अनन्त भवदश्रप्तगां में 
बने. प्पनन्त 'ग्पराधों के क्षत्तत जामत। %र भोरासा! लक्ष जीय 
योनियां के त'या के साथ मंत्री भाव हधरापत काना आयह्यक, 
है ग्राज़स जादामाग के साथद्राह न कर पुति दिन सविवे+क के 
साथ, मर््राभाषयूत्क वरापकार यूक्ति से बत॑ना उबित है | इक 
पबिश्र तथा तन शिक्षा ने मनष्यों का बिये दी, 4िलयवान बनाया, 
बियय कपायों से मुक्त किया। उनकी दाना, शाश्वत, सय्रप्ती, 
नपक्यों एवं द्ौदशा भावनामय ताठान बनाया, तिसका पगाम 
यह आया कि चाचा जगत मे शाम्ति का साम्रत्य स्थापित 
हुआ इसीस विश पक्ूति जाया का अनुकृल सुल्दाई हातो है। 
यहीं जेनथरी हवा आरसक्रथ्ते का यथार्थ पालन का फन है, 
यहां जनदशंन हो सन्तिप्न रपयेण्था है । 

जनथम मिद्वांत का उयाध्षक है, ठयकियां का नहीं | धर्म- 


( रे८ ) 


मिद्धान्न पालन स हो व्यक्तियों का महत्व है। नवकार मन्त्र 
में सिद्धान्त की उपासना शस्पष्ट है। पाँचा ही पदों में किमी 
भी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं है, यहा इसकी एथानता को सिद्ध 
करता है। 

उपरोक्त घचोौस जनदशन की विशिष्टता तथा उसके अनुरूप 
झाचार-विचारों का कितना श्रप्न विधान आदि है. ज्िमस जैन 
मांग का ज्ञान होता है, तिसकी समभने पर जीवमात्र श्वयमेव 
उमका अनसरणा करन लगते हैं | मी में ज॑नदर्शन की महिमा 


पकट होती हे | 
९,८7५ 
/ 
रचा 


जगत शुन्य से नहीं यना है-प्राया का भी ज्ञाल नहीं ' 
महि-महेश के लेख यतन स--नाश न है। चित काल कड़े ॥। 
र को क्या पड़ें। हुई ज्ञा--उस बन। फिर चूर किया | 
इससे जगत अनादि सिद्ध कर-सब कंकट का दृर किया ॥ 


सद्‌ विश्वास धन सद्धर फ-सदादार के प्रद्वण करों। 
इन तीनों को अयना कर क-सद्‌ मुख्य पा जग-श्रम्मण हरा ।। 
सम धर्मा का सार यही--+र इसकी जांच भज्ञ कर लो 

स्याद-बाद नय के काटे घर--फिर चाह ता मन थर लो || 


जे [8४ /॥ की 
जनश्रम का रूपरसा 
। लैग्य4--३ शी हन्दू ५ । कया लव 7 जन बस + प्रोफेसर 
धरा में पं जाना जे 7 बयान थे 


पदलपय परड्मतकरन बोतराग विज्ञान । 
नम ताहि जाते नये अरहतादि महान ॥ 


जन पम स्पा है ? 


ममारी गाए सार हा से भयभ ते होकर मनुप्प, 
पु पत्नी, कोड मेक दाद परवाया मे लाना प्रकार के 
पस पावउह है, उम्ब «वी उस बल % थारत करने स॑ 
मत ग्रीर न्चानव बर हा के भें, उस्रा का अन चर्म 
फान्ट। 

क्योकि तन 'शनक्ाज तल नीवम श्र + स्याखव या रख भाव 
ज्ञेनननानन। 4 दशन दा, ना माना है जा 4 बस्तुत यूकि- 
युक है ०6, कटथ पना टहीया बढ़ा, लकिल 
ज्ञानदशत -नम तय का द्वस्व नगर बाढ़ाब्टन पया 
जाता है! विता झन ४ सं + कोड ये दाना डी लहीं, 
यह जनम 3 # नहीं, था ययातीवर्ना का भद्ठान्त है। 
फूक सिफ्र जनधन का रयार्याय हैं इतना है क जैन वर्श न 
प्रत्येक जीब का सत्ता 'माजदगो खनस्यथ मानता है ओर अपत- 
अपने कमानुसार दटका फरन्‍भात में नता है। किस्लु साथ है 


( ४५ ) 


यह भी मनता है हि ससार की प्रश्येक आत्मा अपने ज्ञान का 
पृण विकास का परमात्मा बन सकता है | इस ट'्ट््ने जन-धर्म 
जीवम।श का रस्या-चित्र एक सा ही बनाए है। भिन्न-भिन्न नहों | 
हतालिये जन्धम का यह दावा है कि संसार मे यहा एक ऐसा 
धम है कि वह आस्मधत्व के नाम से पुकारा जा सकता है | 
(िन्तु अनादि काल के अज्ञान से इस जीव ने अपने स्वरूप को 
नदी मम्रका, इसलिये तढ़-प्मचतन पदार्थों में अ्रपनापन मान 
रह हैं| कम-पटल, जी इसे अपन ग्वकूप का ज्ञन हान में बाधक 
हैं, उनके द्वारा प्राप्र सुख दुःख्य में अपने को सुखी दुःखी अ्रनुभव 
काता है। मिन ग्रात्माओं न इस कम मल को सम्रझ लिया, 
वे इसे दूए करन मे लग गये और अपने स्वरूप का ज्ञान भी 
नें होने लगा। यही जैन घमं का काम है। आास्म्रथ्म डी 
स्यार्या काते समय जन-दर्शनकार्गो नं-- 

/-उन्तम ज़्मा २-उनतप्र मद व ३--उन्तम अजब १-- 
वक्षम शौच ५--२ल्‍म सूप ६--उन्म संग्रम ७-उत्षम तप 
८-- झाम त्याग &-वहम शआाकिचन *“०-उन्तम ब्रह्मचय । 
येदश घमं आत्मा के स्वभावरूप प्रतिपादन किए हैं। 


१-उत्तम प्रपरा 
पोढ़े दृष्ट अनेक, बांध मार वहुविध्रि करे | 
धरिये प्रथा विवेक, काप न कीजे पीतमा ॥ 


कप उत्पन्न होने के कारगा टुष्टों की गाली, ताइनादि के 
है।न पर भी क्राध का उत्पन्न न होना त्षप! है। क्‍योंकि आह्मा 
जब अध्यापप्र रस में मग्न हो जाता है, तब आार्मा की स्थायों 
शान्ति को सुरक्षित रखने क' झोर हो उसका भुछाव हो जाता 


१ ) 


है।तब दुष्ट पुरुप या हिंसक पशु आदि झाकर शान्ति भन्न 
बरने की चेष्टा करते हैं, तो बह ज्ञानी आ्रात्मा सोचता है कि 
अ्ज्ञानी की चेष्टाए सद। अज्ञन से भव होती हैं। उनकी शष्टा धो 
से यदि ज्ञानी शआ्ास्‍्मा विचलित होने लग जाय, तो पग्राश्मसःपघन 
कैसे करंगा | ये जीव जब अपन दष्ट स्वभाव को नहीं 8॥हन, 
तब मैं अपने ज्लमा रूप आत्म श्यभाव यों क्यो 8 दूं. पढ़ि 
मैंने आत्मबल से इन दुष्टों के उपदृव फो सह लिया, तो भरे 
क्मं जो इस समय इनके निर्मित्त से लदय में आफ कुफल 
देकर मुझे अपने ज्ञान रूप से श्रष्ट फरना चाहते है. क्यों न मैं 
ज्प्ता-भाव से अपने स्वभाव को सुरक्षित रक्खू , जिससे नशान 
बन्यन न हो जो अनन्त संसार का का गा है | 


९ 
२-उत्तम प्रादव 


पान पहतजिप रूप, करहि नं।च गाते जगत पें । 
कपल म॒धा भन्‌प, सख पावे प्रानी सदा ॥ 


यह आसम्र-पण्याय के साथ हॉनयाने ज्ञान, पूजा, कुल, 
जानि, बल, ऋद्धि, तप, शारोर इन श्राटठ कारएों की पराडय मंदी" 
नमन ही जाता है। उसे संप्तय बह यह नहीं सांचता के ये 
शरीरादि मर इसी पश्योथ के साथ नष्ट होनवाल हैं, सदा क 
साथी नहें। हैं। इसलिय इनके क्षणिक माह में लाकर अ्भिमान 
क्यों करू क्योंकि अभिमान जब होता है. ते आत्म! का विषेक 
नष्ट है। जाता है आर विवेक के अभाव में उसका ज्ञान बिकृत 
है। जाता है और मादव थर्म का काम गैस बिकृत होने नहीं 
बना है 


( '*+२ ) 
३-उतसतम आजंव 
कृपट न कोने कोय, चोरन के पुर ना बसे | 


सरल स्व॒भादों होय, ताके घर बहु सम्पदा ॥ 


मन, बचने, काय, इन तीनों यागों में कुटिलता का न श्राना 
झाजव है। यह अआश्मा सांसारिक माय -ममग के वश में नाना 
प्रकार के कपट जाल ग्चऋर दुमर्रो की सम्पत्ति बगेरह हृग्गा 
करन को चष्टठा करता हैं आर उसडी। चिन्ता में सदा तन्‍्मय 
गहता है, जिससे आम म्वभाव का ज्ञ न उप्त नहीं गटता | इप्रती 
से बबाना आजब धम ,। काम है। क्योंझधि आत्मा का स्वभाव 
सरल ज्ञानमय है अत कुटिलत -छल कपट उससे सदा दूर 
गहन से ही उत | भव बन्चन छूट सझ्त' है 


०-उत्तम शा व 
घरि हिर्दे सन्‍्तोप, करह तपस्या देंह सो । 
शाॉच सदा निदाप, धरम बढ़ी ससार में ॥ 


ग्र/म्ता भे सन्‍न'प एक महान गुग है, निनल यह ज व 
लेभिन्तिराय के क्षया ० से ५४त टन्द्रि। के भांग मे सनाप 
रूग अपन स्वरूप को वबिकूत नहीं होते देता और लोभ का काम 
परम असन्‍्ताप पा करना है, जिससे देखी होकर यह जाब 
नाना ख्नथ। अर खाट एार्मा का 2, तिससे रखे कभी शान्ति 
नहीं मिलता और शाच धरम के काम अश'न्ति से बचाना है 
इसलिये यह जीव शौच धम को रज्ञ।थ बहिरग शोच-एनानाटि 
पिंड शुद्धि और अन्तरग शुर्दि रा.ठ पदि मलिन भावों से 
अपनी झासमशुद्धि को करता है | 


( ४३ 9) 
५-ठउत्तय सत्प 


कठिन वचन प्रति बाल, परनिदा अर मूठ तम | 
साँच नवाहर खोल, सतवादी भग में सुखो ॥। 


जब आत्मा रपाद् पदि भावों को आअा्मास भिन्न सममता 
है 'प्रौर आत्मा का ुगभव है जाता है तब या अपने सत्यांश 
को सदा संरक्षित रखने की चेष्रा करता है। इसीलिये न तो 
कभी मि/ या ब्ययदार गत! है श्र ने ्रसाय बचन बोलकर या 
दुसगो की नन्‍दा बराह का अपन आत्मा कोंया पर की क्र 
देन को कचरा कर - | है। क्योंकि इसप्रकार के मिन्याचरग से 
उसका सत्य विज्ञान श्थि। न होने पाता | 


६-उत्तम्र पंयय 


काय दहों प्रतिपाल, "चन्द्र पन इस करो | 
मक्नम गतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं॥ 


जिस व्यवहार या बानार से पग्ररन ५ या पर प्रागो कं 
बष्र पिच -। परश्चल ये खाइ व हा .तातली क्रिया से मन झीर 
दुल्ट्रिय! के वलिधट ना स्थम्त पम है| पर्चा बूथ 4; थिपयों 
में मम | रण्मापान लाइन देता इव््रिय संयम है| पांच 
सदायर %ात बब्त तथा का «जा करना प्राण सयम्र है। विषय 
पंचनरदया के भाग री, बपाप-क्राच, मान, माया, लोभ, मद, 
मत्मय्य ये «रन के यश है। क्योकि इनके मयाग से 
ग्राष्मा बहकन लगाता है व्रतः इनका निप्रह करना हैं। 
संयम है| 


( ४2 ) 
3-उत्तम त१ 


त4 चाह सरराप, करम शिखर का कबच्र हूँ। 
दाह्शविधि सखटाय, क्यों न कर निन सकृति समे।। 


अह्मा का स्वभाव झनादि सें झानावग्गों आदि क्र से 
झश्यन्त मल्रीन दाता रहता हैं। उस सलीनता का दूर गन के 
लिये तप करना अश्यावश्यक हैं। जैसे सुबर्ग पापाण में-से बिना 
तपाए सोना अलग नहीं होता, उसी तरह कम मल भी बिना 
तपर्या के अलग नहीं हाते | इमलिय अनशनाएदि वहिगढ्ग तप 
हार ह्वाध्याय आदि अ्न्तरज्ञ तपस उपयोग शिथर करना 
तपथम है | 


८-उत्तम न्याग 
दान चार परकार, चार संघ का दोनिये। 
घन बिजुरी उनहार, नरभव लाहो लंजिये ॥ 


आत्मभाव की कलुपित करनेवाले रागादिभावों का स्याग 
करना झार रागादि बढद़ानवाल द्रव्यादि का उत्तम पात्र-साध 
संत, मध्यम प.त्र-सधश्यविज्ञनी आर नप्रिका चार पालक, जघन्य 
पाप्र-सस्य दिश्वार्सी एड परम विवेकदान, इनके अलावा दीन, 
दस गोगी. अज्ञानी आदि पुरुषों को अह।[र, अरपधि ब्लानादि 
देना तथा शाणागर्तों को अ्रभयदान देना ध्यागधर्म है । 


९-उत्तव आकिचन 
परिगह चाविस भेद, स्याग करें मुनिराज जो । 
त्रिसना भाव उछेठ, घरती जान घटाणये॥ 


। ५ ५ ) 


जिस पढ़ाथों के संप्रा और रक्षारि में निग्स्सर आझाश्मा 
।अर्यिर या ब्याकुल हो जाती है, एसे सी. पन-पान्य, दासी- 
' वास आदि बहिरड्न परिप्रा का सठोथाया आंशिक त्याग को 
झाकियन्य थम कहते हैं। क्योकि वाश्तविक निराकुल ऋवस्था 
परिप्रह के श्याग से है है।ती है 


१०-उताप अहययरय 


शीलवाट ना गाख, ब्राप्रभा/ अलर लखों । 
करि दोनों अभिलाख, कर हु सफल नर भब सदा ।। 


मन, बचन, काया से दा मात्र का श्याग काना पूर्ण ब्रद्मष य 
है। झथवा मन, यचन, काया से पर झ्रीश्याग ओर अपर्न 
विदाहित मय! में सस्तोप करला एक देश अहयचय है| इच्दिय! 
की पराथ नता छोर पम्रन को कुटिआता का प्रधाल कारगा $नक 
(मना यार कर्तमिनत खस्था) है। काम बासना एक ऐसी भपानक 
गासना है कि उस + झाव'न साध, सन्त, तवह्यी अझारि सह: 
पुरप भो ख्री क रूप मे माहिन हो जाते है. उस समय अध्य 
शान कपूर के तरह उड़ जाता है । उस सप्रय ये ठिचार आत्म! 
में नहीं रहना कि मैं जिस छगा नशा शाप में अआसक हूँ उसका 
स्ारूपक्या है? और उसका आश्या के साव क्या भेद है 
पर मय कान ? उस समय तो-- 


कूरेतिया के अशुचि तन में, काम रोगों रति करे । 
बहू मतक सहृहि मस्तान, माही काक ज्यों चेचि भरे ।! 


इस तरह के निशय शारीर में किप्ती तरह की आतक्ति का न 
हन। अहा चय है | अथवा इन तआासनाओ। से 7 हिल होकर आाध्म- 


क्चेे 
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झाभाठा से लीन टाना अ्रह्मचय है | ये ही दश धर्म आश्माक 
रठाभाड हैं | 
ख्ि हैँ 
नन कॉन हैं ! 

इसीलिये जिन बनने को जितेन्द्रा, संगमी और परम शान्त 
होने की आवश्यकता है। जिन्होंने अउन ज्ञान, वैगग्य और 
त्याग स॑ आश्म म्वरूप को पा लिया, बड़ी जिन कद़ाने लगे श्ौर 
उन्होंने हम का जीतने को अनुभूत सांग बताया, वहा जिन 
धम * नाम म॑ प्रतिद्ध हुआ जिन किसे व्यक्ति विशप का नॉम 
नहीं . जो आत्मा अपना पूणा विकास का लेगा, वहो जिन बन 
जायगा | जन घम्तान मार वही भगवान है और बढ़ों परमात्मा है। 
परमात्मा बनने के पहले पाच अकाथाए जब क+ टाता 5 | 

पंचपम प्ेष्टी 

!-साधु-ससार के माया, ममता हयग एर पान्मचयाबथन में 
जुट जानवाले महापुरुष को साथ कदत / | 

+-उपाध्याय--संयर्मी जीवन मे तन्चों का मनन काना- 
कराना, ध्यान का अ्रभपरास करना-क- ना, संयम का प्रशष्त पालन 
करना और सनका ज्ञान साधझों को कराना 

३-आवायं-सयमी हाकर साधु संघ में सयम को मयोदा 
सुरक्षित रखना, सघ के सधओं के आचरण में आपतित दोषों 
का निराकरण करना एवं सघ को पूण सयम॒ पालक बनाना । 

2-अगहंत या ज्ञिन-पूण ज्ञान का जिकास हो जाने से 
सबज्ञ-सजेदर्शी अत्मा का निज्ञ स्वभ'व प्रकट हा जाता है । 
तब ससार के पदा्थ उनके अल्पन्नान म॑ प्रनित्रिम्वित हो जाते 
हैं ओर उनका प्रतियादन अरहस्त के द्वारा ग्बभावतया होने 
लगता है, जिससे ससार के जी॥ तक्त्वज्ञान का रहम्य जान जाते 
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हैं। जब तक शरीर का सम्बन्ध रहता है. तव तक वे जीवन- 
मुक्त कहलाते हैं | 

४-जब शर्र र॒ का सम्बन्ध छूट जाता है, तब सिद-है जाते 
हैं| सिद्ध होन बाद के उनका ससार से कई रम्वन्ध नहीं रहता 
इ्मीलिये उन्हें मक्त कहते है। अरहन्त और सिद्ध ही वन 
कहलाते हैं. जैनधर्म मुफ्त तीवब गा संसार में फिर से बापिस 
लौटना नहीं मानते। अयोंकि संसा? में परिभ्रमण करानवाला 
कर्म-पटल सिद्धों का कभी नटीं दबा सकता | बह कर्मो' से सबेदा 
मुन्त है | 

निन की उपासना 

अरब पश्न यह होता है कि जन-घम जब कि जिन की रागद्र प 
गहित बातराग और स्त म।नता है और यह मी मानता है 
कि हमारी उपासना से प्रसन्न होकर वे हमको दया+र कुछ नहीं 
देते | ने देने लेन का इनका स्वभाव ही है, तब उनका उपासना 
या पूजा, भक्ति, स्तवन श्रदि क्यो किया जाता है ? इसका इत्तर 
एक प्रवान महपि ने इसप्रकर दिया है:-- 

न स्नहाच्छरगां प्रयान्ति भमगवन्‌ पादद्वयं ते मजा । 

हेतुस्‍्तत्र विधित्र दःखनिचयः संसार घोशगाव! ॥। 

अत्यन्त सफूर दुग्रगश्पि निकरः व्याकीण भूमंदलः । 

ग्रंक: कार्यतोन्द पाद सलिल दायानुराग रवि! ॥ 

-देशभक्षि: 

हू भगवान संझार के ज़ाव आपके चग्णों मे नतो किसी 
ग्हसेशाते हैं धश्रारन «मी दवाब स ही। दर्श्रसल उनके 
आन का कारण यह है कि संसार के राग-शाक, आधि-व्याधि 
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स जब वे सताए जाते हैं और संसार में जब उन्हें कहीं शांति 
नहीं मिलती, तभी आपके पास दोड़े चने आते हैं. जैसे प्रीष्म- 
काल के प्रचएड स्॒य-किरण के तापस सताए प्राणी चन्द्रमा 
की शीतल किर गो में दौड़ चर जाते हैं। अब आप सोचे चनद्रमा 
उन्हें क्या दे देता है ! किन्तु चन्द्र के आश्रय म॑ पहुँच कर 
जिस प्रकार उन्हें शान्ति मिलती हे. उसी प्रकार आपके चरणों 
में रहें भारी शान्ति मिलती हैं | क्योंकि चन्द्रमा की तरह 
आपकी र्बाभाविक मुद्रा भी शान्तिमय किर्णोंस व्याप्त है । 
बहाँ सांसारिक आधि व्याधि अपना प्रभाव नहीं दिव्या सकती | 
इसलिये जब तक आप जीवन्मुक्त श्रवस्था में विगाजमान रहे, 
तब तक तो समसाग्-दावानल तप्त प्रागिया ने साक्षात्‌ श्रापका 
आ्राप्रय लिया और जब आपका काल दप से ब्राश्रय न भिला, 
तथ आपकी प्रतिमा का आश्रथ लेने लगे | यही आशय जैनियों 
की प्रतिमा पूजन का हैं चृकि जैन धर्म निम्नृतिपरक-ध्पाग 
को मुख्यता आश्मधम का प्राप्ति में मानता है| इसलिये उसका 
आदशं उल्कृष्ट ्यागमय हाना चाहिये | इस लिये जेन धर्म ने 
अपन जिन देव का स्वरूप निर्तबिकार सन्‌ घित आनन्दमय 
निलेप माना हैं। अपर्प्रहबाद जैनियो का मुस्य सिद्धान्त है। 
क्योंकि परिप्रह, माया, ममता का प्रध।न कारण है। बोतर।ग 
स मय/ममता का लेश भी नहीं गहता इसल्यि जोवन्मुक्त 
अबस्था मे जिस पुकार परभ शान्त सांसारिक वासनाओं से 
सर्वथा परे निलेंप उनको रूपरेखा हाती है, उसी तरह भश्राज़ 
उनकी प॒तिमा बनाकर पूजा के यग्य मानो जाती है। क्योंकि 
हमको सांसारिक भंमटों स दृर होना हे, इसलिये हमारा आदेश 
भी बही होना चाहिये। जो रूप हमको परम शान्त और अमिट 
सुख का पन्द्र बनाने में साधक तप हो। इपी गज से हमारों 


( श्६ । 


को 


पूजा श्यागमय होती है। हम पृजनन की परश्यक सामप्री की 
'निदापामि' स्याग कर ते है | इस भावना से देव के सामने रखते 
हैं ब्लीोर उसमें पुन आमक्ति न हो, यह भाषना हहय में अक्लित 
करते हैं, जिससे हमारा अनादि कालीन मोहत्यक्त पदार्थों में 
पुन' जागरूक न है। | यहा हमारी पूजा का प्रधान लक्त है | 


मभी तीथड्रों की प्रतिमा एक-सी क्यों होती हैं 

प्रत्येक ज्ञानी आत्मा ने परम शानत अबस्था धाग्ण कर हैं' 
झात्म विरास पाया है क्योंकि कम पटल बिना बीतरागता 
निष्प्रहिता और परम शान्त अवस्था प्राप्त किए बिना ग्रात्मास 
दूर नहीं है। सकता | जब तक पूर्ण ज्ञमता प्राप्त न है! जावे, कोई 
आ्रा्मा जवन्मुक्त हो नहीं स+ता, ने अरहन्त या जिल्‍ बन सकते! 
है, तव जिन छायम्था जिस मुद्रा सं पाप्त होती है, बड़ी जिल 
लिंग है और जिन लिए-ज़िन का बेष विन्यास हर समय हर 
काल और देश भें एकसा ही होगा ब्रन्यथा या गब्रन्य पकार 
नही है| सकता | इसलिये जिन परतिमाण सदा एक-मी होती हैं. 
जिससे पृतनवाछाया तिनत्व पाप्त कान का चटष्टा करनेबालो 
क्र सामने एक है हर्ट रह और जिमस थे अपने चरम लक्ष्य 
को पान कर रा ! 


जन-धम का आद्य स्थापक कान हैं! 
चवकि आएगा आत्मा अर दिस कम-जान के चक्कर में 
पड़कर नान'पकरार के त्रास पा रही है, तब यह प्रश्न स्वयं 
ही हल हो जाता है कि ट्रापर्क' आत्मा में श्रनादि से ही 
चेतना-जानन और देखने 4 नाम न थी, पर बह बाहरी कार 
कसायो से विकार-युक्त थी; पर आपका लत्न्य खशाव अनादि 
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है उस दिसो ने बनाया नहों | ईश्वर की तरह आत्मा भो अनादि 
है श्रोर जब आत्मा अनादि है, तो उसका धम आदि कैस हो 
मकता है । क्योंकि आत्मा धर्मी है और चतन्य उसका धर्म है । 
जैम अ्रग्नि धर्मी है श्रौर उप्णता उसका धर्म है। श्रग्नि में 
टष्णता कब किसने लाकर दा ? चांदी में श्वेत रूप किसने भर 
दिया, जिस तरह उजेलाया प्रकाश अनादि है, उसी पार 
अन्धकार मी अनादि है। इमी पकार संसार में जितने पदार्थ 
आप देख रहे हैं, वे और उनमें रहनवाले सभी गुण या धर्म 
भी अनादि स हैं। हाँ, यह बात तो अवश्य है कि लिन ट्व्यों में 
में ज्ञी-जो गुणधम हैं, इनका ज्ञान सभो मनुष्यों या पाणियों 
को नहीं ह।ता | इसलिये उन गुणधम। के जानकार उन द्वव्यो' 
का स्वरूप उस विषय के अजानरार्गो को समकाते हैं। पर 
इसका यह मतलब कभी नहीं होता कि उस विशपन्ञ न उन 
पदार्थों में गुण धम्म' पदा कर दिया है। क्‍योंकि सभी द्रव्य श्रीर 
गुगधम अनादि हैं और अनादि स ही इनक जानकार संसार 
में मोज़द हैं। इसलिये यह कैस माना जाय कि जेनधर्म का 
आाद्य स्थापक अमुर महपि था महात्मा हैं। जबकि जैन धम 
आत्म धम है, जिमका श्पष्ट अथ हाता है वस्तुओं मे गहनेवाले 
गुण-धर्मा का ज्ञान करानवाला धम, तब यह बात निश्मन्देह 
सिद्ध हो जातो है कि इस धर्म का आद्य प्रकाशक भी अनादि 
कालीन है, पर स्थापक काई नहीं है । हों, यह बात ता अ्रकय 
है कि समय-समय पर ज्ञिन आवास्माओं ने अपना पूरो विकास 
कर लिया और मवज्ञता पाकर जिनया अरहन्त हो! गए, वे 
ही अपने समय के पकाशक कहलाए अर्थात्‌ उन्होंने तन-धर्म 
का अनादि सिद्धान्त दुनियाँ के सामने रकक्‍खा। इस तरह के 
महापुरुषों में जो विशेष प्रतिभा-तम्पन्न हुए वे तीथड्डर कदलाये । 
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इस तरह है २४ तोर्थकुर इस जमाने में हुए ओर सबसे अन्तिम 
तीर्थ कुर श्रीमहावोर €वामी हुए हैं और चतुथ यूग के भारत्भ में 
आश तो्थकुर श्रोऋषभनाथजी हुए हैं । 
जैन संस्कृति क्‍या हैं ? 

यहा पश्न अत्यन्त महत्य का है, जिसपर गंभीरता से विचार 
करना चाहिए, संस्कृति-संस्कार को कहते हैं। संस्कार से ही 
भ्रीबन बनता-बिगढ़ता है। इसलिये भारत के सभी धर्मा ने 
अपने-अपने टृष्टिकोग को मह नज़र रम्कर अपनी-अपनी 
संस्कृति सज़न परिवद्धंन और पार की रूपरेखा का जीता 
जागता चित्र स्वींचा है। क्योंकि पत्येक धर्म का पचार उसकी 
संस्कृति की सहमीयता पर निर्भर है। जन-घम ने अपनी 
संस्कृति के रेखाचित्र बनाने के पृ गह्नमद्ल तैयार किया ओर 
बाद उसपर अपना का बनाया। यहीं कारगे है कि #नादि 
काल से शत तक हजारो बिर थे हमलों को सहकर भी अपना 
नकशा धूमिल भो न होने दिया, क्योंकि जन-धर्म की भूमिका 
इतनी हद थी कि उसपर से नकशा मिटाया न जा सका | 

जन धर्म ने आ्रात्म-विकास करनेवालों को हिंसा, फूट, चौरा, 
कुशील. परिप्रह इन पाच पापों से बचाया है, जिनसे मानव 
समार के व्यवहार सम्योचित नहीं रहता तथा सम्योचित 
गंगा का मअ'सनब भे विकास नहीं हान पाता। एटा मद्म-श्गाव, 
मध-शहद, मांस-दो इन्द्रियां से ( के शरीर ) लेका पंचन्द्रियों 
के शरीर का स्याग काने को व्यवस्था नहीं है, जिससे मानव 
समाज मे सान्विक गुण का पूर्ण विकास हो सके | यही कारण 
है कि जेन धर्म अहिसा पृथानी धर्म आज भी संसार के धर्मा 
में गिना जाता है। श्री लोकमान्य बालगंगाधर तिलक महोदय 


( ४+ ) 


ने बढ़ीदा में अपन भाषण में कहा था कि “सबसे प्‌ थप्त अ्हिसा 

का पाठ जैन धर्म ने ही भारत को पढ़ाया था| यहाँ तक कि वेदों 
न्‍न्‍ ० # ०» हि छ थ [ ०१ 

पर भी जनधम का अहिंसा की छाप पड़ी थी | 


विश्वनिमाण में जन-संस्कृति से क्या सहायता 
प्रिल सकतो हैं ? 


जन मं चू कि प्रस्येक श्रात्मा के चर्म सीमा के विक'स का 
सिद्वान्‍्ततः मानता है। अतः अखिल विश्व के प्रणा >त्येक 
आत्मा के मित्र हैं और मिद्धान्त की दृष्टिस अखिल विश्व 
ऊप्राणा जेन-धर्मा के जिद्धान्त पालने के व्रधिकरों हैं! अतः 
सबके साथ हमाण बन्धुस्व का नाता बराक ट|क बन सकते! 
क्योंकि ज़नवम छाटे-सदाटे प्राणा को नष्ट +रनया दुःख 
पहुँचान 4) अश्राज्ञा नहों देता | तब हमार विश्व न काइ शत्र 
नहों रह जाता । हमारी संस्कृति हमको #भ्य नगरिक बनाती 
हैं। अतः: हम ससार व किसा भी प्राण) को सत ए बला अपना 
व्यवहार निद्माच कर साते टू। यहा कारण है कि :५- वष 

ज्लिश गाज्यकान्न मे पुलिस या कारागाहो को रिपाट में 
आप जन मलजिमो की संग््या नाम मात्र का दो पावेग | क्योकि 
जन ताथ शआट पापों से ता सिद्ध/।लत' बचन की जी भर चटष्टा 
ज़न्म से ही करते हैं | इमलिये उनसे समाज को अच्छे 5३पारों, 
बन'ह्य ओर व यब्वर कुशन प्रष्प दाते दू । 


कारागार में जान योग्य अपराध खाभाविक सम्कृति से हा 
नहीं बन पड़ते और यहा कारण हद कि हम ज़ना मे दूसरी एक 
महत्वपूर्ण बात यह हैं कि आज़ तक के इतहास से कई यह 
नहीं साबित कर सकता & जउन-धम के प्रचार मे कभो तलवार 


( (२ ) 


या अभ्य शह्त्र स काम लिया गया हो या बलपू्ब # किसी दीन या 
छ हज प छ- च् 

सम» को जन बनाया गया हो; क्योंकि जन धमे का प्रधान अन्ज 

अ्रह्िमा है| 


अहिंसा का स्तरूप 


यनवल्लु कवाय यागात्‌ प्राणानां द्रव्य भत्र रूपाणाम्‌ | 


व्यप्गप्शास्य करयां सनिश्चिता भयति सा हिंसा 
- पु० सि: श्री अम्ृतचन्द्र सूर्रि 


क्र'घ, मन, माया, लोभादि कपायों से या मोहादि से मन, 
बचन, काया में जा चन्चनलता '्राती है, उससे श्रपन या दूसर 
थाणियों के द्रव्य प्रागों का या भाव प्राणों वा घात करना, या 
थात करन के इरसाद। करना निश्यय से हिंसा है 

बृुठपप्रागा-प' चे उन्द्रिय /-म्पशय २-रसना ३--प्राण 


“-चत्न ४-श्रात्रमानब्रल ६-मनाॉबल ७-बचनबल ८-- 
कायबल ८ ध्ासानछवास १-आयः-ये दश हैं । 


भाव ग-नमत्‌ श्रावरण करते के क्षयोयशमतादि से जोब 
मं जं'बिपन का व्यवहार हो उसे भावप्राश कहते हैं | 
अपादुभावः खलु रागादोनां भवन्यहिसेति । 
तेवमिताणप लिर्हि सेति जिनागम्रस्य संक्षेप: ॥। 
“पु० सि८ श्री श्रमृतचन्द्र घूरि 


खमली बान ता यह है के आत्मा में अपने या वूसर को 
मतान के लिये गगद् प न होना ही। अहिसा है और रागई प 


( (४४ ) 


होना हो हिंसा है। यही जेनधर्म की हिंसा या अहिंसा की स्पष्ट 
पश्मिपा या रूपरेग्वा है| चाहे जीव मरें यान मरें यदि मारने 
के परिणाम हो गय, तो गगद प की सत्ता होने स आत्म परि- 
गार्मों में विचार आ ही गया, इसलिय हिंसा सं बच नहीं 
भकते और यदि परिणामों में कोई विचार नहीं हुआ ओर 
मांगे चलते णा किसी चीज को सावघानी से घरते-उठाते जीव 
बंध भी हो जावे तो रागद्वप भावों के अभाव घसे हिंसा नहीं 
होंगी । 

जन-धर्मा ने विचारधारा का दूषित न होने का हो आ्रात्म- 
प्रतिप्रा माना है । ठिचारों में कलुपता आन धे ही स्वरूप च्युत 
श्रात्मा ह जाता है ओर तभो वह बहकन लगता है। प्तः 
नानाप्रकार के अनर्थां की ओर उसका भुकाव हो जाता है। 
तभी हिंसादि ५च पाप या तीन मकार-मद्य, मांस. मधु का 
पेवनकर सांसारिक विपय-वासना में उलमभे जाता है और 
यही उसके ससारबन्धन का कारण है। अत: एक मनीषी विद्वान 
ने कहा है क-- 


भावा हि पुणयाय मतः शुभ: परापाय चाशुभमः । 
तह श्यन्तं ततो रक्षेत्‌ धरिं: समय मक्तितः॥ 


अथात आत्मा के परिणाम-बिचारधार पु९्य-पाप के 
कारण हैं | अतः सचता प्राणी का सदा अपन विचारधारा को 
पवित्र बनाए रखने की चष्टा करना चाहिए | 
इस कथन का स्पष्ट आशय यह है कि जब तक भावहिंसा- 
कैपियारों में अपने या दूसरों के सताने या मारने का अभिषपाय 
होगा। हम द्रव्यहिंसा--किसी का या अपना घात नहीं कर 
सकते ओर विचारधारा दूपित होने का नाम हो रागढ्व प या 


( ५१ ) 


प्रमाद है और "प्रमतयोगात प्राण व्यपरोपरां हिंसा -श्माशरपि 
प्रमाद के योग े प्राणीमात्र को कष्ट देना हिंसा है | 


आत्या ओर परमात्मा की परिभाषा 


भ्रात्मा- जिसका ज्ञान दर्शन स्वभाव हो, आदि अन्त रहित 
हो, श्रमूर्तिरूप रस, गंव, स्पर्श रहित हो श्रोर उध्वाद व्यय 
प्रौव्य युक्त, अ्रश्तिश्व वस्तुध्वादि अनन्त धर्मा' का स््रामों हो, उसे 
जीव या झात्मा कहते # | किन्तु अ्रनादि काल से जीव के साथ 
जड़रवभाव पुद्गल-अ्रचेतन द्रव्य का सम्बन्ध है इसलिये उसके 
नितरूप के विकास में ऐसा अन्तर आर गया है कि सामान्य 
ज्ानवाले मानव-समात को उसकी डासलियत का पता नहीं 
चलता कि जीव कैपा है ! श्रौर उसको कैसे पहिंचाना जाय | 
इसलिये जैन दर्शनकार्रों ने उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिये 
उसे तीन भागों में विभक्त *ग उनके लक्षणों का अलग-श्रलग 
निरूपगा किया है | यथा-वबहिरात्मा, अ्न्तगत्मा, परमात्मा | 

बहिरात्मा- देह जीव की एक गिने, बहिगत्मा तत्त्व मुध। 
है जो शरीर के उत्पन्न हाने पर श्रपनी हत्पलि और शरीर के 
नाश होने पर अपना मरण मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं | 


श्रनादि काल से कर्मा ने इस आत्मा पर श्रपना ऐसा प्रभाव 
जमा लिया है कि वहू यह जरा भी नहीं जान पाता कि मेरा 
असली रूप ज्ञान दशनमय है, मैं अ्रमृत हूँ, कम जढ़ हे और 
इनकी नाना प्रह्मार की मूर्तियाँ, पशु, पक्षा, वृत्तादि रूप हम देखते 
हैं।ये उत्पन्न हो-होकर नष्ट होती रहती हैं, पर झात्मा एच 
मकान से दूसरे मकान की तरह नानाप्रकार के शरीरों को 
बदलता रहता है। मकान के नष्ट हो जाने पर हमारा नाश 
जिस तरह नहीं होता, उसो तरह शरीर के नाश होने पर हमारा 


( ४६ ) 


नाश नहीं होता। किन्तु जैसे एक ही आत्मा बालक से युव' 
श्रेर वृद्ध पर्याय धारण करता है, उसी तरह सनुष्य शरोरस 
देव शरोर को भी बदल लेता है और यही झात्मा अनादि काल 
से करता चला आया है| इस विज्ञान को जा नहीं समभते, वर्ह' 
बहिरान्मा है और वे अपने स्वरूप के भूल जाने से जड़स्वभाव- 
बाल माटा, पत्थर शआ्रादि खनिज पदार्थों का घन मानकर और 
गयापुत्रादि जाकि हमार एक पर्याय के साथी हैं उनको अपन' 
मानते हैं और इनके संयोग-वियांग में हप॑ विशाद करते हैं। 
इसलिये उसका ज्ञान बहक जाता है और उसी श्रज्ञान भाव रे 
वह संसार की माया, ममता में लीन रहते हैं | 


अन्तगात्मा--जिन्हान अपने स्वरूप को समझ जिया हें 
आग जड़-शरीरादि को अपने श्रास्मा स्वभाव से भिन्न अनुभव 
#र लिया हो, वे अन्तगत्मा हैं, उनके उत्तम अन्तगत्मा, मध्यप्र 
प्न्तर हमला, जघन्य अस्तरात्मा-य तीन भद हैं 


उत्तम अन्तराध्मा-द्विविध संगबिन शत इक्‍्यागी मु्ि 
उत्तम निज ध्यानीो-अन्‍न्तरंग परिप्रह--ममता रागढठे प से पर 
५दाथों का अपना मानना-बहिरंग परिग्रह-धन, ध नये, दार्स 
दास आदि के संयाग-बियाोग में या शिष्यादि क संयोग-विर ४ 
मे हृप-बविपाद मानना इन दोना तरह के परिप्रह से रहित 
शुद्ध आत्मा के उपयोग मे निरन्तर सग्न रहनवाले और काम 
ध्यान से कमी को नप्ठ कर्नयाले मुनि-महपि उत्तम अन्तरास्म' 
ह। 

मध्यम अन्‍तरात्मा--मध्यम अन्तर आत्मा है जे देशबून 
आागारी"-अहिसादि पांच पापा का आंशिक पालनवाल, मद्य, 
मांस, मदिरा के त्यागी और आँच इन्द्रिय और मा का अपने 


( ४४७ ) 


बश में कर ने के लिये नेप्तिक भावक के भ्रतों को पूर्ण भद्। से ज्ञ।न- 
पृथक आचरण करनेवाले मध्यम अन्तराश्मा हैं। इनकी ध्ायत्मा 
में आत्मा का अनुभव तो हो ही जाता है, पर अपनी अतादि 
कालीन आदत से लाचार होकर आरमा के शुद्ध अनुभव करने 
में अस्रमथ हैं, एवं दोनों प्रझार के परिप्रहों को सवंधा छोड़ने 
में भी झसमर्थ हैं, इसलिये गृहश्थ जीवन में रहकर जितना 
हो सकता है, कमर परिप्रह रखते हैं और पं॑चेन्द्रियों के विषयों 
दी, अपने आाने-जानेबाले केत्र की, धन-धास्य, दास-दामी 
झादि की अपनी सुविधानुसार मर्यादा कर ज्षेते हैं झोर धोरे- 
घारे अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपने संयत्ष फो बढ़ाते चले जाते 
हैं। अपने उपयोग भर आचार को खराब नहीं होने देते । 
हुस तरह अपनी इन्द्रियादि के निम्रह् से अ।श्म रबरूप को विक- 
सित कर कर्मों के रढ़ बन्धन की ढोला करने का सतत प्रयाप् 
कग्ते हैं | 

जपघन्य अ्रग्तर/मा-- जघन कहें झविस्त समरष्टि, तीनों 
शिव मग चारी”--जिनको आत्मा ने अपने श्वरकूप का अनुभव 
ते १२ लिया है पर झनावि-कालीन कम के प्रभाव सं साधारण 
आ्राचार पालने में भी अतध्मर्थ हैं। वे जीव यह तो पूर्णतया 
त्ानते हैं # जब तक मैं अपनी हरिद्यों और मन को सांसारिक 
जिपयों से न हटाअइ गा, तब तक मुझे बाह्विक शान्ति न 
मिलेगी भर उनहूा यहा सथा विश्वास है पर वे मोहनीय 
जामा कम के दबाव में आाझूर बूतादि करने में सबंधा 
असमथ हैं। इसलिये ही उनका नाम जघन्य भ्रम्तरात्मा या 
अविग्त सम्यग्टष्टों हैं। ये तीनों-- उत्तम, मध्यम, जथन्य-- 
अन्तरात्मा मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। क्योंकि अनको आत्म के 
असली रूप का अनुभव हों गया है | 


( (८-८ ॥ 


परमात्मा-जिनकी आत्सा में ज्ञान. दर्शन, स्वभाव क। पूर्ण 
विकास हो गया हो ओर संसार के चर-अचर पदायथ स्पष्ट दीखन 
लगे हों, एवं जिनका झ्ञान, दशन, सुख, बल, अनन्त हो गया 
हो, वे परमारमा है। उनमें जो शरीर के आश्रय रहकर स्ंसारो 
अआश्माओं को पदार्थों में रहनेबाले गुणधर्मा का व्याख्यान 
करनेवाले जीबन्मुक्त या सकल परमात्मा भगवान्‌ ऋषभदेव, 
शाम बन्द, हनुमान आदि इन्हीं को अरहन्त या जिन कहते हैं । 

और जो संसार स सम्बन्ध -त्याग कर भौतिक शरोर को 
छोड़कर अपने स्व॒रूप में स्थिर हो लोक के अप्रभाग में जाकर 
स्थित हो गय हों, वे सिद्ध परमात्मा! हैं । 
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